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ऋग्ेंदमें अनेक ऋषियोंक्रे दशन हैं। इसके प्रत्येक पुर्तकर्मे 
इध् ऋषिका तलजज्ञान, संहिता-मंत्र, अन्वय, अर्थ और टिप्पणी 
है। निम्नलिखित ग्रथ तैयार हुए दें। आगे छपाई छल रही है- 
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यजुवेंदका सुबोध भाष्य 


अध्याय ? श्रेष्ठतम कर्मका आदेश. ?॥) रु. 
, रै२ एक इईश्वरकी उपासना 
अर्थात्‌ पुरुषमध १),, 


».रै$ सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥ ),, 
४० आत्न्नान - इंशोपनिषद्‌. १)॥, 
डाक व्यय अलग रहेगा । 


उन 


मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डरू, ' आानन्दाभश्रम 
किल्ला-पारडी ( जि सूरत ) 


कर हक. भरा जा यह क्र-आ था था झम्या का कह कक का क्रॉ/क क का भ क थक था था ॥४ रू का भा & का क का! 


(५६ ) 


काश्मीरमें संस्कृत प्रचार 


( छेखक:-- श्री, जानकीनाथ, खि० शास्त्री, श्रीनगर ) 


विद्वानोंकों यह विदित ही है कि काइमीर प्रदेश एक 
समय संस्कृत-भाषा पुव॑ इसके मद्दाव और अद्वितीय 
साहित्यका एक बडा विख्यात केन्द्र था। ४-५ सौ वर्ष 
विदेशी और विधर्मियोंके शासनकालकों सहकर भी कुछ 
५०-६० वर्ष पूर्व जितना सेस्‍्क्ृत साहित्य यहांपर यूरोपियन्‌ 
दिद्वानोंको प्राप्त हुला है, उतना स्थात्‌ दी किसी झन्य 
प्रान्त वा प्रदेशसे मिछा होगा। पर काछकी विकराल 
गतिसे वह सखणमय अवस्था भब रही नहीं। वह विधा 
केन्द्र शब भज्ञानका एक ख्ोंतसा बना है भौर यवनोंकी 
अधिकताके कारण यहांकी ऋषि मुनियोंकी प्रचचीन संस्कृति 
अब वह्द रही नहीं जिसके लिये यद्द पविन्न देश यज्ञस्वी 
बता था । 

थोड़े द्वी काछके किये यहां संस्कृत-भाषाका प्रचार 
करनेसे पता लगा है कि दस गये गुजरे समयमे भी यहांके 
लोगोंमें इस भाषाकां बीजरूपी संस्कार झभीतक भी 
विधमान है भर योग्य सीजझाई कादि कार्य करनेपर वह 
निकट भविष्यमें ही लडकुरित होकर फछवान हो सकता 
है। विद्वानोंकों इस प्रदेशकी घोर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । 

पं० क्रीपाद दामोदर सातवलेकरने संस्कृत-भाषा 
सीखनेके छिये जो सस्कृत पाठमाछा नामक २४ भागों- 
वाली पुस्तक रची है वह बहुत ही छाभदायक सिद्ध हुई 
है ओर विशेष कर जो इन पराक्षाओंका अपूर्व क्रम बान्धा 


है उसको यहां उत्साह भोर ग्रेमके साथ छोगोंने अपनाया 
है। साधारण जनताक़ों इन पुस्तकों वा परीक्षानोंदा भी 
पूरा ज्ञान भी रहीं है पर इसपर भी गत सितम्बामें इस 
केन्द्रसे हन परीक्षानोंप्तें जद्दां ५ ही परीक्षार्थी सम्मिद्वित 
हुए थे वहां क्षव थोडे दी परिश्रमसे इस फरवरी मास्की 
परीक्षामोंसें कुछ ६० छात्र प्म्मिलित हो गये और उनमें 
जहां छोटे छोटे लड़के छडकियोंकी काफी संख्या थी वहां 
६६ वर्षकी आयुवाक्े एक सज्जन भी ये। कह एम० ए० 
कौर दी० ए० पास सजनोंने भी संस्कृत पाठमाछाका 
अध्ययन प्राईम्म किया है। आज्ञा हे इस वर्ष सेकड़ोंकी 
संख्यासें हन परीक्षार्भोमें परीक्षार्थी सम्मिलित हो जायंगे। 
एक झौर बड़ी प्रसक्नताकी बात यह है कि यहके मदद 
मद्दाविशालयमें पाठमालाकी स्थिर रूपसे लव पढाई हुआ 
करेगी | कई गावोंमें परीक्षाकेर्द खुछवानेके डिये यरन 
दो रह्दा है। एक बडे गांवमें गत फरवरीसे ही केन्द्र खोला 
गया है। मेंने खयं देखा है कि इस फरवरीकी परीक्षाये 
देनेके लिये द्विम वर्षा होनेपर भी दूर दूरसे परीक्षार्थी 
परीक्षाभवनमें समयपर पहुँच गये। इससे पता छगता है 
कि यहांके छोगोंमें भभी भी इस भाषाके प्रति पर्याप्त 
श्रद्धा और प्रेमकऋा भाव है। गावोंमें श्री क्राशीनाथज्ञी 
ज्योतिषी भौर श्रीनगरमें भी शम्सुनाथ जी इकीम ललकोसर 
सस्क्ृत प्रचार कायमें मेरे लिए ाशातीत सद्दायक बने हैं 
इस कारण में उनको हार्दिक घन्यवाद देता हूं। 


>> 5०८२० ली 5७.0. 
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स्वाध्याय-मण्डल पारडीद्वारा अचारित 'संस्कृतभाषा परराक्षाओं ' को सम्पण पुस्तक मालिका ( सेठ ) के 
१4 भागोंका मूल्य ९) रु. डा, व्यय १) रु. ॥ 


वर्ष ३३ वै दि कप मे अंक ३ 


क्रमांक ३९ 


& फास्गुन, विक्रम संवत्‌ २००८, माचे १९५२  & 


का > चछ २अ कक ४ पका ५ चुका ऊ जया ५ नयुक ७ पुका २ चुाा फ चका ७ या अत ५ जा + पका | अत जा जय पा नसका जइअकन जा पका का जता प नया | का डा, 


हा के 
सत्यानष्ठ इंद्र 
नू चित स भ्रेषते जनों न रेपन्मनों यो अस्य घोरमा विवासत। 
यज्ञै्य हन्द्रे दधते दुवांसि क्षयर्स राय ऋतपा ऋतेजा! ॥ 
कऋ० ।७।९०। ६ 
(ये अस्य घोर मन' ) जो इस इन्द्रेके उम्र मनको ( यज्ेः आ 
विवासत्‌ ) यज्ञेद्वारा प्रसन्न करा छेता है (स जनःश) वह मनुष्य 
( नु चित्‌ श्रेषते ) कभी भी स्थानभ्रष्ट नहीं होता ( न रेपत्‌ ) वह कमी 
भी क्षीण नहीं होता। इसी प्रकार ( य. इन्द्रे दुवांसि दविर ) जो इन्द्रके 
स्तोन्न गाया करता है, उसे वह / ऋत- पा ) सत्यका पालन करनेवाला 
और (ऋते- जा' ) सन्‍्यके लिय ही प्रसिद्ध इन्द्र (राये क्षयत्‌ , भरपूर 
धन देता है। 
इन्द्र सत्यका पालन करनेवाला है और वह सत्यपालनके लिये ही 
प्रसिद्ध है। सत्यपालन ब्रिपयक इसकी कीर्ति समस्त विश्वमे प्रसिद्ध है| 
अतए॒व इसको असत्यसे बहुत चिट है। असनय व्यवहार करनेबरालापर 
वह बहुत क्राधित होता है| अत. जो संत्यनिष्ठ नहीं होते उन्हे यह 
भयद्जर ग्रतीत होता है । किन्तु जो सत्यनिष्ठ होते है उनपर इसका प्रेम 
रहता है तथा उन्हे यह खूब धनवान्य तथा ऐश्वर्य प्रदान किया करता 
है; साथही उनकी अच्छी प्रकारसे रक्षा भी करता है। अतः लोगोको. 77 
चाहिये कि सत्यनिष्ठ होकर इश्वरकी प्रीति सम्पादन करे। 
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उनकी हिन्दीकी आविस्मरणीय सेवाओंके प्राति असीम . 
सम्मान-प्रद्शन खरूप १५०१ रु. (पन्द्रह सो एक रुपये) तथा यह 
ताम्र-पत्र सादर सम्ित है। 


२३-२-४२ 


सम्मेलन- अध्यक्ष . 


बम्बई । कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी 





है 






हो. $ ७ ० 


श्री, पं. सातवद्वेकरजीको द्वितीय गांधी पुरस्कार” 


राशमाषा प्रचार समिति वर्धाक्नी भोरसे इस 
बंका ' महात्मा गांधी पुरस्कार ' श्री. पं. श्रीपाद 
दामोदर सातवल्ठेकरम्ञीोकों उनको खुदीध एवं 
आदर्श हिन्दी साहित्य सेवाके उपलक्ष्यम १००१). 
के रूपमे ताम्रयत्राडित मानपत्रके साथ प्रदान 
किया गया। 


भारतके खाद्यमन्त्री माननीय श्री, कन्हैयालाऊ माणिक- 
खाल मुझाने अपने करकमलोंद्रारा उक्त पूरस्काा अखिल् 
मारतीय राष्ट्रभावा संसेछनके बंवईके ४ थे अधिवदानके 
अवसरपर ता० २३-२-५२ को मध्याह्न चार बजे झट 
क्षेत्रियस कोछे भके सभा भवनमें प्रदन किया। 


हिन्दीई वेदिक साहिस्यका प्रकाशन क रनेवा छी ' स्वाध्याय- 
मडलछ ! नामको संस्था क्षपने जोवनके ३२ वर्षोसे यह 
कार्य करती क्षारदही है। वेद, उपनिषद्‌, गीता, मद्दाभारत 





५ डे ना 3; कं ह। ५ 
६ 4 ४ | और रामायणके विषयरमें गवेषण।एृण जितनी सुन्दर धुस्तके 
5 , 4 


। * 
0 उकआ रे धा पाश्चात्य भाषाओंमें प्र/प्त है उतनी राष्रभावा दिन्‍्दीमें नहीं हैं। 
,0 लय कर बम पलपल लत यह भत्यन्त खेदकी बाद है। भारतीय विद्वानोंने भी 
वैदिक वाइमयके विपयमें जो कुछ लिखा है वह अग्रेजीमें दी लिखा है। यह हमारा बहुत बढ़ा दुर्भाग्य दें कि हमें 
णपनी संस्कृतिके क्राघारभूत झपने प्राचीन एवं यावित्र प्रन्थ कपनी ही राष्ट्रभाषामें पढनेके लिये दुरूम हुए हैं। कुरान, 
बायबिल तथा अन्य धमंग्रन्थ सस्तेसे सस्त, पुर्णशुद्ध ओर संसारकी कषिकोंश भाषाक्षोंमे मिल सकते हैं; किन्तु दम 
सपने वेदों भोर उपनिषदोंके विषयमें ऐसा नहीं कद्ट सकते । इन्हीं विषयोंकी कमी दूर करनेके लिये प॑. स्लातवलेकरजीने 
अपना सारा जीवन हिन्दीमें मुख्येत, तथा ्न्य भाषाभोंसें भी यथाशक्ति बेदिक सादिग्यक्रा निर्माण करनेमें छग़ा दिया 
है। बेदिंक सादित्यका यह प्रकाशन हिन्दीके जीवनकी बढ मूह्यवान एवं क्षक्षय निधि है जिश्नपर द्विन्दी जगव॒कों सदा 
सवेदा क्षभिमान्‌ रहेगा। 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जिश्ष वेग, उत्साह एवं भाकषंक पद्धतिसे राष्ट्रभाषाकी सेवामें सझझ् है उसे देखते 
हुए प्रत्येक भारतीयकों क्षानर्द दी होगा। इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १९३६ ६० में हुईं। बापूके आश्ीवाद एवं राष्ट्रीय 
नेताभोंकी छत्र छायामें यह पनपी भोर राजर्दि टंडनका काश्रय ग्रणद कर यद्द खूब उंची उठी । भदुनत आनन्द कौसर्या- 
यन जैसे तप।पूत मिश्षुज्षोंने रातदिन छगकर, पूरे एक युगका क्षपना जीवन समर्पण कर इसका विकाप्त किया। 
श्री रामेश्वरद्याछु दुबे जैसे निछ्ावान्‌ व्यक्तियोंसे इसकी कार्यव्यवस्थामें परिपृ्णता झाकर समिति दिनदूनी और रात 
भ्ोगुनी उन्नति करती गह । मध्यप्रदेशके श्री हृषिकेष शर्मा-जिन्द्रोंने कपना सारा जीवन दी दिन्दीको सेवामें समार्मेत 
कर दिया है-- इस सम्रितिके एक सशक्त आधार स्तम्भ है। गुजरातके प्रान्तीय संच/!छक श्री. जदालाक जोषी, बंबईके 
प्रास्हीस संचाछक श्री. कान्तिछाकजी जोषी तथा मद्दाराष्ट्रके प्रान्तीय संचालक श्री. डांगरेजी जैसे कमग्रोगियोंका प्रयोग 
प्राप्त कर यह ध्मिति दिनप्रतिदिन बदास्तिनी एवं शवितमी बनती जा रही है। 


( ६१ ) वैदिक धर्म : मार्च १९०१ 


जिस पघमितिके प्रान्दीय कार्याठय १२, परीक्षा केन्द्र १७७९, प्रमाणित प्रचारक २९१७, परीक्षक १३७९ तथा 
परक्षार्थियोंकी भाजतककी संख्या ९ छाख २४ हजार १०० है उसके विषयमें भन्‍य आविक परिचय क्या दिया जाए 

समितिकी मोरसे पृज्य पं. जी को जिस आदरभावसे ' गांधों पुरस्कार ' ससर्पित किया गया उसका ज्ञाब्दिक 
स्वरूप यद्द है-- 

भारतके इस वयोवद्ध मदर्षिते सदक्षान प्रचारम जितना योग दिया है, राष्टरभाषा दिन्दाक्े दारा 
बेदके संदेशकों घर-घर पहुँचानेका जो प्रयत्न किया हे, उसके प्रति करृतह् होना खयं गारवालवित 
होता है । 

“राष््साषा प्रचार सम्रिति, वर्धाकी ओरसे अ. भा. 8 थे रा भा प्र. सं बंबइके शुभावसरपर 
वेदब्बान-प्रवतंक, कर्म ओर योगके प्रयोक्ता, वयोवद्ध महर्षि श्रीपाद दामोदर सातपलेकरजौके कर- 
कमलोंम उनकी हिन्दीकी आविस्मरणीय सेवाआके प्राते अश्रद्धाकं निद्शन स्वरूप १५०१) ८. का यह 
मदहात्मागांधी पुरस्कार समर्पित क्रिया जा रहा है। समितिका यह परम सोभाग्य है। महर्षिकों श्रद्धा 
सद्दित प्रणाम ! 

इस सम्मेलनके अध्यक्ष माननीय मुन्शीके भध्यक्षीय भाषणके पश्चात्‌ वर्धा सामेतिके पराक्षामन्त्री श्री रामेश्वर 
दयालुजी दुबेने पुष्यद्दार भ्पंण किया। मानर्नाय मुन्शीनीने अपने द्वाथोंसे भादरणीय पं, सातवलेकरजीके मस्तकपर 
कुंकुम तिछक एवं अक्षत लगाकर श्रीफडके साथ ताम्रपत्र एवं १५०१) का चेक दिया। उन्होंने कहा कि यह दर्षकी 
बात है कि सरस्वती भौर छक्ष्मीका संसिलित समादर आपको प्राष्त हो रहा है। 


पण्डितजीका प्रत्युत्तर 

इसके पश्चात्‌ भ्री पं, सातवल्ेकरजोने हस सरकार समारस्भका प्रस्युत्तर देते हुए कद्दा कि- “मुझे आज राष्ट्रभाषा 
प्रचार समितिकी भोरसे जो ' महात्मागांधी पुरस्कार ? प्राप्त हुआ है उसका में यद्द लथ लगाता हूँ कि जिस प्रातः 
स्मरणीय महद्दापुरुषकी कीर्ति क्षय रखनेके लिये यह प्रयत्न हुआ है उसके पद चिन्होंपर चढनेका प्रयत्न झरने तथा 
उसके भादशोका जमुगासी बननेका प्रयस्त करनेके डिये में क्पना स्म्पू्ण जीवन छगा दूँ । पूज्य आपूने हिन्दीकी 
अ्विस्मरणीय सेवा की है णोर मे भी उसी हिन्दीकों सेवा्में अपनेको छगा दूँगा। 

में इस समय वेदिक ऋषियोंके मन्त्रोंका सकुछन कर रहा हूँ । वेदोंमें अनेक ऋषि हैं। प्रत्येकके मन्त्रोंका एकत्र 
सम्रह करके उनके विभिन्न विचारोंक्ा ध्रथक्‍्करण करनेका कार्य में कर रद्दा हूँ। २१ छोटे छोटे श्भ्नह तैयार दो चुके हैं। 
चाधिष्ठ ऋषिका दर्शन लिखा जा रद्दा है जिसमें ऊपभग एक सहस्र मन्त्र हैं। ऐसे पांच ऋषि हैं जिनके मन्त्र पेग्नइ 
बुहृदाकारमें तेयार दोंगे ' वसिष्ठ दर्शन ” पृश हो जानेपर भारद्वाज ऋषिका दर्शन तैयार करना है.। ऐसे बृहक्षाकार अन्धोंके 
पीछे सटटखों रुपयोंका व्यय होता है। यदि मेरे जीवित रहते धन मिछता रहा तो हिन्दीके भाण्दारमें में इन अमूल्य 
रत्नोंको जमा करके ख्ंकों घन्य समझगा। अन्यथा में अपनी ओरसे ५ वर्षोके न्दर यह सब कुछ छिखकर तो अवश्य 
ही रखूंगा घोर इस प्रकार राष्टरभारतीकी सेवासे भपनेको पुण्बवान्‌ मानूंगा | मुझे ज्ञाज यह जो १००१) रु, की निधि 
प्राप्त हुईं है इसे में इसी कार्यमें लगाऊगा। 

सन्तसें भद॒न्त श्री आनन्दकासल्यायनजीने अत्यन्त स्वल्प किन्तु अत्यल्त महत्वपृ्ण शब्दोंसें सम्तितिके कार्यक्ी प्रशंसा 
करते हुए उसके भविष्यके सार्गमें ज्नेबाली बाधाओंकी भोर इंगित किया तथा पण्डितजीके ऋषि-कार्यमें जन कुबेरोंकी 
नगरी बंबईको अपना ऋतेब्य पूर्ण करनेका क्षाग्रह किया । 





(९) 


संस्कृत-परीक्षा-केन्द्र वुत्त 


विजापुर 
विजापुर केन्द्रकां प्रमाणपत्र वितरण सम्तारम्म ता० 
८-१-५२ को अत्यन्त समारोद्द पूर्वक सम्पन्न हुना । यह 
समारम्स वहोके एस० एस० द्वाइंस्कूलमें मनाया 
गया । नगरके अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति इस क्षवसरपर डप- 
स्थित थे, जिनमें प्रन्सिपा७ बी० एस० गणाचारी, 
प्रोफ़ेसर पच० टी० सासनूर, प्रोफेसर एच० लगंत्ठ 
का नाम विशेष उल्छेखनीय है। श्च्छे झद्लोंमें उत्तीण 
परीक्षारथियोंको पारितोषिक भी दिया गया। संस्कृत भाषा 
प्रचार समिति विजञापुरका वार्षिक विवरण कैन्द्र व्यवस्था- 
पक्र श्री पी० जे० मठ ने सुनाया। श्री यंक लि? सिदृप्पा 
का अलम्त बोधप्रद भाषण द्वोकर समारम्भ समाप्त हुमा | 

मानवत 


जगदस्व शायुर्वेदिक फामंसीके ध्रध्यक्ष वच्यमूषण श्री 
भगवान शास्त्री खेडकर ने मानवपे केन्द्रव्यवस्थाका 
कायभार अद्दण किया है । बह्दों संस्कृत पराक्षाक्षोंके व्यव- 
स्थित प्रचारके छिये निम्नां डिकत सज्जनोंदी एक समिति 
निर्धारित की है । १- श्री रंगनाथ बुआ जोशी २- श्री 
रंगा बुआ दृड़के।३- श्री दत्ताबुआ चोथे । ४- श्री 
बालजी मद्दाराज । ५- भोहनछालछजी व्यास । भाशा है 
घह्दौंका कार्य भव खूब बढेगा। 


मोमीनाबाद 

मोमीनाबादमें संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभाका संगठन 
कर छिया गया है । यो० नू० विद्यालयके मुख्याध्यापक श्री 
एकनाथराव माधवराव कुछकर्णी 3. &. [.. ., [3 
इस समाके अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मम्त्रीके स्थानपर 
केन्द्र ब्यवस्थापक औ« दे० बा० धर्माधचिकारी का 
निर्वाचन हुआ | सभाके निम्नाशिकत सदस्य निर्वाचित हुए 
१- श्री थि० वै० रामपूरकर, २- श्री प्र० मो० राम- 
दासी, ३- भरी भ्यं. खां० चलेकर, 8- श्री विष्णकुमार 
देशमात्ते, ५- भरी माथवराव कुकर वैद्य ६- श्री 
सन्द्रगुप्त आये । 


केन्द्र ध्यवस्थापक महोदयके विशेष उत्साह एवं दक्षता- 
के परिणामस्वरूप परीक्षार्थियोंकी संख्या सन्तोषजनक 
रूपसे बढ़ रही है । 

ननन्‍्दुरबार 

नन्दुरबार संस्कृत पराक्षा केस्त्रका प्रमाणपत्र वितरण 
उत्सव भत्यन्त समारोह पूर्वक मनाया गया! स्कूलके 
कायकारी सभासद्‌ माननीय ढॉ० डी० ज्ञी० काणें की 
परनी सो. काणे ने इस लवसरपर अध्यक्ष स्थान ग्रहण 
किया | नगरके अनेक प्रतिष्ठित मद्ानु माव भी जाभन्त्रित 
थे। श्री पु. दे. पाठक प्रकाशेकर, श्रीमान्‌ सेठ भोकुल- 
चंद्‌ चोधमल का नाम विशेष उल्लेखनो य हैं। सवप्रथ म केन्द्र 
प्रचारक श्री बलवन्त असृतरावज्ञी काब्यतीथने वार्षिक 
विधरण पढ़कर सुनाया भौर संक्षरसे क्षपना प्राथमिक 
भाषण दिया । हसके परचात्‌ संस्कृत अध्यापक माननीय 
श्री पु. सा दोक्षित का उद्वोधक भाषण हुभा। 
बध्यक्षमद्रोदयाने उत्तीणे छात्रोंको प्रमाणपत्र दिये भौर 
सेठ गोकुलचंदजीने चालीस परीक्षार्थियोंकों गीताड़ी 
पुरुतके पारितोषिक रूपमें प्रददन की तथा यह आश्वासन 
दिया कि प्रतिवर्ष दृसी प्रकार पारितोषिक्त दिया जाएगा [ 
शन्‍्तमें ठ[. काणे एवं श्रीमती काणेका अध्यक्षोीय भाषण 
द्वोकर पुष्पह्ारादि अपंणके बाद समारम्म प्माप्त हुआ । डॉ, 
काणे ने स्कूछको उसकी ऐसी प्रवृत्तियॉले प्रोत्साहित दोकर 
लगभग पन्‍्द्रद बीस हजार रुपये दानसें दिये हैं।, भाप 
जैसे मद्दानु भादोंके प्रोत्लाहनसे सांस्कृतिक कायोपें खूब 
बढावा मिछता रहता है । 

चांदूर रेलवे 

स्थानीय केन्द्र ब्यवस्थापक श्रो कु. गु, देशपांडेजी ने 
संस्कृत परीक्षा केन्द्र ( सरकारी द्वाइस्कूछ ) के प्रमाणपत्र 
वित्तरणोस्सवका निम्न ठिखित वृत्त भेत्रा है । 

इस संस्थाके पंचम स्नेह सम्मेलनके अवसरपर संस्कृत 
परीक्षाओंका प्रमाणपत्र वितरण समारम्भ अपनो विशेषतके 
साथ बहुत दी स्फूर्तदायक खूपमें सम्पन्न दुआ। स्नेद् 
सम्मेलनके सुशोमित मण्ठपम्मे यह काये हुआ! दस अब” 


€ ६8 ) वैदिक धर्म 
सरपर अध्यक्ष पद स्थानीय दानचझूर श्री भश्नाठालजी 
गुप्तने प्रद्ण किया । ्रारइभमें मुख्याध्यापक श्री नाफडेजी 
ने संस्कृत भाषाके मदत्वपर अत्यन्त सारगर्सित भाषण दिया 
तबनेतर अध्यक्ष मद्दोदयके करडमकछोद्ाग प्रप्ताण 
पत्र वितरित किए गए। अन्त अध्यक्षीब भाषण एवं 
पुष्पह्दार भपैणादि दोकर स्म्ारम्भ समाप्त हुभा । 

इस कैन्द्रका ( पितंबरकी परीक्षाओोंका ) परिणाम 
जञतप्रतिशत रहनेपर बढ़ा सनन्‍्तोष ब्यक्त किया गया । 
संस्कृत भाषाके विषयमें स्कूछके छात्रोंमे अभिनव जागृति 
दिखाई पड़ रही है 

केडिला (बड्देकिछ ) 

स्थानीय प्रमाणपत्र वितरणोत्सव २०-१-७५२ को छाये 
३ से ६॥ बजे तक एक विशेष समारोहके साथ मनाग्रा 
गया । अध्यक्ष श्रो बडेकिल वेकटरमण भद्दजी थे। 
प्रथम परीक्षा-केन्द्र-निरोक्षक श्री एन. वी. कृष्णरावजी 
ने केन्द्र-विवरण पढ़कर सुनाया। उसके बाद केन्द्रव्यव- 
स्थापक श्री च० सू० ईश्वरशसख्ीजी का भाषण हुमा । 
श्रो पित्तर पुरोद्दित शड्डर नारायण भज्जी ने 
गीर्वाणसारतीके मह्त्व तथा खाध्यायमण्डलके समी 
कार्य कछापोंकों बतलाया । वैज्यन्ती पदञ्चाइ॒ग्कर्ता, ज्योति 
विद्या मातण्ड श्री यमुजशडकर जोयिलजी का भी 
सुन्दर भाषण हुआ । इसो प्रकार जिलेके अन्य अनेक 
विद्वानोंके भाषणोंके पश्चात्‌ अध्यक्षीय भाषण हुला ओर 
प्रमाणपतन्न वितरित किये। सर्व प्रथम परीक्षार्थीकों पुरस्कार 
दिशा गया । सबसे अस्तमें वाल्मीकि रामायणके अयोध्या 
काण्डके श्री राम पद्टानिषेकका कुछ हिस्सा पढ़कर प्र० प्र० 
मि० पु० शकरनारायण भट्टजीने कच्डी भाषामें उसका 
अर्थ विवरण किया मौर मछृगछ गानके पहचात्‌ कार्यक्रम 
समाप्त हुभा । 

जालना 


हैद्ञाबाद्शाण्ममें जालता केंन्र प्रसुख रूपमें संस्कृत 
प्रचारार्थ यत्नशीक है । सभी पराक्षाओंके किये सनन्‍्तोष 
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जनक संख्यामें परीक्षार्यी तैयार हुए है। श्रो बि० ना० थर्ते 
थी. ए. का प्रशेसनीय सहयोग प्राप्त दो रहा है! केन्द्र 
व्यवस्थापक श्री श्रीराम शाखी शेलगांवकरजीलसे 
शिक्षणवर्गाकी भी छहुत सुन्द्र व्यवस्था की है, जिससे 
विद्याियोंको संस्कृत सीखनेमें भच्छी सुविधा आप्त 
रहती है । * 


आकोला 


आकोछाके संस्कृत भाषा प्रचार समितिके मन्‍्त्री श्रीयुत 
वि. ह. पंडित सूचित करते हैं कि उनके केन्द्रका प्रमाण- 
पत्र वितरणोत्सव न्यू इंग्लिश हाईस्कूल के समाभवन- 
में सम्पन्न हुआ। जिछा शिक्षा विभागके मुख्याधिकारी 
माननीय आपतज्ञी के प्राप्नान्तर चले जानेके कारण प्रमाण 
पत्र वित्तणका कार्य श्रीयुत जोशीजी प्रेंसिपक सीताबाई 
झाटेस कॉलेजके कर कमलें द्वारा सम्पन्न हुआा। अध्यक्ष 
माननीय माटेजी थे | समितिको वार्षिक रिपोद श्री वि० 
ह० पंडित्जीने पढ़कर सुनाई तथा विदर्भ विभागके मुख्य 
कायबाद श्री वि. जय दीक्षितजीने विदर्भकी प्रगतिका 
विवरण पढ़ा । माननीय जोशीजी का संस्कृतमें ही संस्कृत 
गावाकी मद्तत्तापर बहुत सारगार्भित भाषण हुआ । इसके 
बाद श्री माटेजी का अध्यक्षीय भाषण हुआ। अन्त 
माननीय तप्हाव्ठकरजो ने लंस्कृतमें दी सबका आभार 
साना । समारम्भमें सभी द्वाइस्कूलों एवं अन्‍य शशिक्षण- 
संस्थाभोंके शिक्षकमण एवं विद्यार्थी बड़ी सख्यामें उप 
स्थित थे ; 

बहेडी 

यहाँका प्रमाणपत्र वितरण समारम्भपर स्थादीय स्कूछके 
मुख्याध्यापक श्रीमान्‌ घ्तेन्द्रसिहजी एस. ए. एक. टी, 
एल, एल, बी सभापति पदुपर भासीत हुए । भापका 
संस्कृतके महत्वपर बहा भोज्खी भाषण हुआ। इसके 
परचात्‌ प्रमाणपत्र वितरित किए गए। केस्द्र ब्ववस्पापक 
श्रीयुत सगीरथी ग्रुप्तज्ञी सि० पशालोने श्रागत महा 
जुभावोंका भाभार मानकर समासस्भ्त समाप्त किया । 
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त्रेह्म--सा 


अध्याय ४ । 


(६५ ) 


क्षात्कार 


न तस्य प्रतिमा अस्ति०॥ वा. य. ३१३ 


( उसका बनानेवाला इत्यादि फोई नहीं । ) 


खण्ड ६ ] से परमात्माकी प्रतिमा है तो क्रिन अर्थार्मे ! 


कछेखक- श्रो ० गणपतराबव बा० गोरे, ३७३ मंगरूवार “बी !, को ढुदहपुर 


ज-+3च््य&४पाए 


अक->->न्‍>«, 


पूर्व परिचय -- वेदमें जिस परमात्माकी प्रतिमा होनेका भोर न होनेका भी ( दोनो प्रकारका ) वर्णन भाता है 
वह साकार सूप है, ' निराकार परमात्मा ” नहीं- यह बात वेदादि शा ह प्रस्ाणों द्वारा सिद्ध दो रही है । 

परमास्माकी प्रतिमा है वा नहीं, वह साकर है वा निराकार, हपपर सेकडों शास्तार्थ हो चुई हैं, क्षेर वादियों प्रति- 
वादियोंने अपनी युक्तियों प्रति युक्तियों छोर वाग्छलोंसे एक दूसरको दराया है। परंतु स्वय वेद छिन अथार्में परमात्माकी 
प्रतिमा होने भौर न द्ोनेका निर्णय देता हे, और यद्द निणेय युक्ति प्रमाणसे कहांतक संपुष्ट होता है, हसपर आजतक 
विचार हुआ ही नहीं है! इसीको सुलझानेके लिए खण्ड ५ में दर्शाया जा चुका है कि साकार सूर्य परमात्मा- 
की प्रतिमा नहीं है ठो किन अर्थोंमे ? ( देखो दिसवर १९७१ तथा जनवरी २९५२ के भंक ) भाज खण्ड | में सिद्ध 
करना है कि खूब परमात्माकी प्रातिमा है तो किन अथोंमें ? 


(१ ) सूर्य ही विश्वका “ प्रातिमान * 

बनाने और मापनेवाला तथा प्रतिताल है। 

ऋषि गृष्समद्‌) । देवता इन्द्र: । 

यस्मान्न कते विजयन्ते ज़नासो, य॑ युध्यमाना 

अवसे दृवन्ते । यो विश्वस्य प्रतिमाने बभूव 

यो अच्युतच्युत्‌ स जञनास इन्द्र: ॥ 

ऋ० २॥१२॥९ ॥ क्षण २०३४९ ॥ 

अर्थ-- ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके बिना ( जनास, ) 
क्ोग ( न विजयस्ते ) विज्ञय प्राप्त नहीं कर सकते, और 
( ये ) जिसको ( युध्यमानाः ) परस्पर छडनेवाके (भवसे) 
भ्रपनी भ्रपनी रक्षाके छिए ( हृवस्ते ) हवन हारा प्राथना 
करते हैं। ( यः ) जो ( विश्वस्थ प्रातिमाने ) विश्वका 
निर्माण करने बनानेवाछा मापनेदाऊा श्रथवा विश्वका प्रति- 
तोछ# ("07727 08]8706 ( बभूव ) खसत्तासे बन 
गया, भोर जो (अच्युतच्युत्‌ ) स्वयं किप्ीसे न दिछाया 
जाता हुआ सबको ( दिलाता, घुमाता था भावागमन 

बे 


करवाता है ( स ) सो ( जनास; ) दे मनुध्यो ! ( हस्दः ) 
इन्द्र वा साकार सूये ही है ॥ ९ ॥ 

स्पष्टीकरण- है इन्द्र धुये-- ऋ १॥१६४।४६ इन्द्र 
मित्र मंत्रक्ली रेवता ' सूर्य ' है। क्रतः इन्द्र” सूयेदा 
ही एक नाम है- यह बात स्मरण कर छे। 

२ यह साकार सूर्य ही युद्ध करनेबाझोंको विजय पशा- 
जय दिछाता है,  निराकार परमात्मा ! नहीं | कुर्मानमें भी 
यह वदिक सिद्धान्त उतरा है- दंखों कुर्भान ३१२४-७५ ॥ 
८९-१०,६५-६॥९।२०-६॥ ३३।९॥५१।४ ०-४ ४॥ इत्यादि । 
बेदने तो यद्द भी बता दिया कि चूयसे सद्दायताकी 
प्रार्थना दृवन करके की जाती है, जिपका उल्लेख कुर्भानसें 
नहीं मिकता । 

३ प्रतिमानं-- “ विश्वस्य प्रतिमाने॑ बभूव ! ८ 
विश्वकी अतिमा द्वो गया है, ! ऐसा अर्थ वेदामृत ग्रथम 
सस्करणमें श्री प० सातवद्धेकरवीने क्रिया है। दूसरे 
सेस्करणमें निराकरवादी स्वामी वेदानन्दनोने कर्थ किया 
है पीश्वकी निर्माता है।' दोनों श्थ ठीक हैं। विश्वकी 


( ६६ ) वैदिक धर्म 


उत्पत्ति सूर्यके डपादान भौर निमित्तसे हुई है अतः वह 
* विश्वकी मूर्ति ! भी हैं । बनानेवाला - निर्माता भी वही है। 
प्रतिमा ! पदकों निकाछनेसे भी मश्न निराकारवादकों सिद्ध 
नहीं करता ! परंतु यहां विचारणीय पद तो “ बभूव ? है 
जिसके धर हैं. " भवति, अभूत्‌, भविष्यति, भावेतुं, भूत, 
भू ! सारांश यहां * बभूव ' का कर्थ है “स्वयं वा 
सखसामथ्यंसे बना हुवा5' स्वयस्भू ' ये ' बसूव ! 
तथा “ खयंभू ! पद वेदमें साकार इन्द्र, भप्ति, सूर्यादिके 
किए ही वार॑ंवार उपयुक्त हुए हैं- निराकार परमात्मा ! के 
लिए नहीं ! कारण क्या ? पद्छा तो यह हि सूये ही सात 
बड़ों मोर सेकढों छोटे ग्रद्दों, उपप्रहोंको कनेकों घूमकेतु- 
क्षोंको ४नके बीचोंबीच रहकर भपनी गुरुस्वाकर्षण शक्तिसे 
अपनी प्रदक्षिणा कारवा रद्दा है। दूसरा यह कि पृथिवीपर 
भी भप्मि एक कोर क्षाकाश भौर वायु दो निराकार तत्वों 
को, भोर दूसरी भोर जरू और पृथिवी दो साकार तत्वोंको 
किए हुए - उनके धीचमें रहते हुए, मानो उनका प्रतितोक 
बना हुआ है। 


निराकारके शरीरसे साकार सृष्टिकी उत्पातति स्वयं निरा- 
कारवादी भी नहीं मानते । क्षतः विश्वस्य प्रतिमाने 
ताकार सूय ही है । 

8४ अच्युतच्युत्‌ू-- ' च्यु ” घातुकें भ्नेक भर्थोर्मे 
/ बनाना, बनवाना, सांचेसें ढालना, टरपनश्न करता ! ये 
भी हैं | भतः ( क्षच्युत+ च्युत्‌ )- न उत्पन्न किया हुआ, 
किसीसे न बनाया गया हुआ वा खयमेव उत्पन्न हुआ हुआ 
स्वयस्भू+- उत्पन्न कर्ता । यह ' फकिसीसे न बनाया गया 
हुआ. रुश्टिका उत्पादक ! वेदके ननुसार सूये ही है, 
कोई निराकार परमात्मा नामक तत्व नहीं ? 

£ ध्यु ! का एक लर्थ [0 ०४758(0 7076 » चढा 
यमान्‌ करवाना, चकछ॒वाना, धकेछना भी है। तदनुसार 
( भ्युत-- च्युतू ) 5. भचलायित+ चलानेवाहा, यह 
“४ किसीसे भ चलाया जाता हुआ रष्टिका चला- 
नेवाला ! बेदके भजुसार सूर्य ही है, ' दिराकार परमात्मा! 
नहीं ! 

'बब! का एक थे 0 0०७॥86 [0 4।] - गिरवाना 
वर्षा करवाना भी है| अतः (अच्युत+च्युदू) ८ न गिराया 
गया+मिरानेवाछ्ा वा ने वर्षाया-गया+वर्षानेवाछा । 
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यह भी बेदके अनुधतार साकार धूर्य ही है, निराकार नहीं ! 

+ क्षच्युत ! के भ्रथ हैं ' अठक , अनश्वर, अमर, भव- ' 
दर, न गलनेवारा, न पिघलनेवाछा, न चूनेवाछा | शब 
( भच्युत+च्युव्‌ ) अढकछ+ढालनेबाला , भनश्वर+नाश कर- 
नेवाक्ा, क्षमर+मारनेवाक्ा, जवदुछ)(बदकानेवाछा, न 
गछा हुआ्ष+गछानेवाला, न पिघला हुक्षा+पिघलानेवाछा, 
ने टपका हुआ-टपकानेबाऊा । क्षयांत्‌ इन्द्र वा सूर्य घ्वयं 
“अदछ ' होते वा रहते हुए चराचर जगतको सांचोंमें 
ढालता रद्दता है, खयं कमर रहते हुए सृष्टि-सेहार करता 
है इत्यादि, पुनः सिद्ध हुआ कि सष्टिकर्ता सृष्टि-संहर्ता 
साकार सूय ही है, “ निराकार ! परमाष्मा नहीं । 

१ शांका- सूर्य तो प्रतिदिन उदय होकर, ऊपर 
चढ़ता, ओर सायंकाऊ ढछकर भश्ष द्वो जाता है, फिर बह 
£ अदछ-भबदऊ ' केसे द्वो सकता है ? 

समाधान-- पृणिवी भपनी कीलपर घूमती है, इसी 
कारण सूये छदय क्षस्त द्वोता सा दीखता है। बरन 
सूबे हो ग्रहोंकी माछा मानो गहेमें डाले धृम्त रद्दा हे ! 

२ शंका-- सूर्यका तेज और ताप सूंसे पिघलकर 
चूकर रसियाकर हा तो पृथिवीपर थकाता है, फिर वह्द 
“ न गलनेवाछा,” * न पिघलनेवाऊा ” न चूनेवाला' कैसा! 

समाधान-- वेद सूर्यको “अ्च्युत '> 'न चुवा 
हुआ वा पिघछाय। हुआ” कह रहा है। वेद सूबेकों 
5 सत्यम्‌ ( ज्योति' )” ऋ० ६०१७०।२ में, भददिति: 
ऋ० ७|६०।॥ में, 'उयोतिषां ज्योति! ऋ० १०।१७०।३ में, 
* बृददत्‌ ( ज्योति; )” ऋ० १०।१७०२-हमें बताता है। 
इनसे सूथका “ अनश्वरज्योति स्वरूप ! होना तो सिद्ध 
होता । परन्तु “ ज्योतिका सूर्यसे पिघलकर निकलना ! 
सिद्ध नहीं द्ोता | सूर्य पिघकता होता तो आजतक समाप्त हो 
गया होता, भोर ' सत्यम्‌ ! “ शेष ? न कट्टकाता । 

सूर्य प्रजापतिकी बरात 

३ शंका-- सूर्य प्रहोंको साथ लिए कहां जा रद्दा है! 
गतिमान्‌ परमेश्वर सर्वेन्यापक तथा सर्वनियस्ता केसे हो 
सकता है ! 

समाधान-- परमेश्वरका चलता वेद, बाहुबक, कुणांन 
को मानते ही हैं, परंतु भायेसमाजी विद्वान पं" जयदेषजी 
भी स्वीकार करते हैं यथा-- 


बंद -साक्षोत्कार 


आात्य आसीदीयमान ॥ भ० १७॥३॥१ ॥ 

अधे--( वात्य; ) ब्राद्य परमेश्वर ( इंचमान; ) गति 
करता ( भासीद ) रद्दता है ॥ १ ॥ 

स्पष्टीकरण-वेदका आत्य शब्द मराठी तथा गुजरातीमें 
में ' वरात, ! फारसी तथा लछार्थभाषामें " बरात * बना 
है- बर्थ सर्वत्र है ' शादीका जुदूप 5 औधिए888 
ए70088907 ? ' झ्ादी ? का अर्य है ' आनंद, ।* सये 
परमेश्वर आानंदमय दी तो है। मनुष्योंके विवाहकी बरातें 
प्राय/ रातको ही निकका करती है। मुसछमान दा 
बरात नामक त्योहार रातकों मश्ञाक जकाकर ही मनाते 
हैं| तब भी बाह्य + बराती परमेश्वरही कसंख्य बरातें 
ऊपर आकाछमें चलछ रही होती हैं--भथोत्‌ भनेकों सूये 
अपनी बर।तों > ग्रह-माछाक्षोंको लिए प्रवाप्त कर रहे होते 
हैं| भयवेवेद कांड १० यूक्त १ में क्षात्य प्रजापति 
बराती सूर्यका वर्णन जाया है, सो श्री पं जयदेवजीके 
शब्दोंमें पढिए--- 

व्रात्य प्रजापतिका प्रस्थान । 


वह ध्रुभा ८ भू!मेकी भोरकी दिशाको चक्का। उसके 
साथ भूमि, भ्प्मि, भोषधियां, वनस्पतिएं, बढ़े पृक्ष भोर 
इनसे बननेवाले नाना पदार्थ या उसकी जातिकी छताएं 
भी इसके पीछे चलीं । जो ब्रात्य प्रजापतिके इस प्रकारके 


( दै७ ) 
स्वुरूपकों साक्षात्‌ करता है, वह भूमिका, भभिका, ओप- 
घियोंका, धनस्पतियोंका, चनस्पतिके बने विकारोंका और 
डन छताओंका प्रिय क्षाश्नय दो जाता है॥ झ० १५।१( ६ / 
१-३॥ / » 

थटीप-- ' भप्मि ! के अन्तर्गत मनुष्य, पश्च, पक्षि तथा 
घमस्त जीव सृष्टि है। (ले०) “ वह ऊध्वों, ऊपरकी 
दिशाको चछा | ऋत, सल्यम्‌, सूबे, चन्द्र भौर नक्षत्र उसके 
साथ उसके पीछे पीछे चले । जो ब्राह्य प्रजापतिका इस्र 
प्रकारका रहस्य साक्षात्‌ करता दे, बह ऋत, सत्य, सूर्य, 
चन्द्र भौर नक्षत्रोंका प्रिय श्राश्रय हो जाता है॥ भअ० 
३७।१।४-६ ॥ ?! 

यद्द है वात्य प्रजापति > बराती तृयेकी कख्ंड चछने- 
बाक्की नहीं दोडनेवाली बरातका वेदिक वर्णनका नमूना- 
ब्स्वार वेदमें ही देखें,। सूप देव ऋपने ग्रहों शादिकों लिए 
हुए, पक सेंकडमें १९५ मीलकी तीच्र गतिसे एक ४7४४५ 
वेगा नामक बढ़ें सूयेकी भोर दोड रहे हैं | 

ईश्वर निराकार है और बद्द सर्वेश्न परिपूर्ण है मोर एक 
स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानपर जा नहीं सकता-जाए तो 
स्वच्यापक न रद्दे, सवैनियन्ता न रद्दे, स्वेताक्षि न रहे 
ऐसा भायंस्रमाजियोंका मत है। परंतु वेद इसे झुटलत[ 
है--पाश्चात्य ज्योतिष-विज्ञान इसे झुटछाता है । & 


» बेद वाक्य है ' प्रिय घाम भवति, ! इपका क्षर्थ “प्रिय रहनेका स्थान द्ोजाता है! ऐस! द्ोना चाहिए । 
भर्थात्‌ जो बराती प्रजापति - सूर्गक्री बरातको पहचान छेता है, उस मनुष्यमें भूमि, भग्न्यांदि देवोंकी सभी शक्तियां 
बड़े प्रेमसे आकर निवास करती हैं। ' निराहार परमेश्वर ' को माननेवालोंके छिए नहीं, अपितु साकार सूबंको परते- 
श्वर साननेवालोंके ।छिए यद्ट एक लपुव वेदका काशीर्वाद है। यददी भर्थ भागे आनेवाले मंत्र ६ में भी पढ़िए प्रिय भाभ्र व 
दो जाता है ! का भर्थ हे ' भूमि भग्त्यादिका रक्षक बन जाता है, ? जो वेदको भ/मेग्रेत नहीं, ऐसा सेरा मत है । 
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€ दैं८ ) 


पाठकों | सूये तो झपने अहों, डपप्रद्दों, धूमकेतुओंको 
मानो अपने गछेसें छटकाप हुप्‌ प्रस्थान कर रद्दा है | क्षतः 
इनमेंसे कोई भी सूर्य परमेश्वरकी ब्यापकता, नियन्रण और 
देखभाऊका उल्लंघन कर नहीं प्कता | पुनः पिद्ध हुझा 
कि वेदके क्षनुसार, निरतर गति करने करानेवाला साकार 
सूर्य द्वी परमेश्वर हे, ' निराकार परमात्मा ! नहीं ! 

४ शंका--परसेश्वरके द्विने द्विकानेका वर्णन कहीं 
झनन्‍्यत्न भी वेदमें जाया दें क्या ! 

समाधान-- ऋषि दृध्यडर अथवा | देवता भात्मा। 

अनेज्ञदेक मनसो जवीयो । वा० य० ४०,४ ॥ 

अर्थ--( मनस्तः ) मनत शक्तिसे युक्त (एक) एक 
भत्ता है जो ( जवीयः ) दडा वेगवान्‌ है, परंतु ( झन्‌ 
एज्त्‌ ) हिलाया नहीं जाता ॥ ४॥ 

भावाथ-- वह भाष्मा सूर्य दै जो खसतामध्येत्र ही 
दीड रहा है | कोई भन्‍य शक्ति इसे दोड।ना तो क्‍या द्विला 
भी नहीं सकती | मनसः स्वयम्भू मनु यही है ॥४॥ 

नवेजति तप्नेजति ॥ वा य० ४०७५ ६ 

अथ-- ( तत्‌ एजति > एजयति ) बह चराचर जगत- 
को द्विलाता, चछाता दे, परंतु (तत्‌ न एजाति ) बह्द 
किसीसे द्विकता नहीं ॥ ५ ॥ बरातको बराती ही लिए 
फिरता है ! 

ग्रहमालामें ब्रह्म साक्षात्कार 

५ शंका-- सूर्य अद्दोंको मानो गढेमें बांचे दौडता 
है पो केसे ! भाषिक उदाहरणसे समझाइपु, 

समाधान-- किसी ॥(9५- पृथिवीके नकशेकी 
पुस्तकमें 00४7 9, /८70 > खुयके अंगौका नकझा 
देखते द्वी ऐपेल्रा भास द्ोता दे मानो सू्यदेव अपने गलेमें 
निम्न ९ ग्रद मालछाएं लटकाएं हुए हैं-- 
£ सबसे छोदीमाछा बुध ग्रहदस 'त्पापए की है। 
यह सूर्यल्ले केवल ३३,५५|००००० मीरूकी दूरीपर रहते 
हुए सूरको प्रदक्षिणा किया करता है | इसे एक भी चर्द- 
मा नहीं है । 

२. दूसरी माला झुक अद्की है | यह शुक्र 
ए४% (४ सूर्यसे ६,७५,००००० मीलकी दूरी पर रहते 
हुए सूर्यके चोफेर फिग्ता रहता हैं। हले भा चंतसा 
नहीं दें । 


चैदिक धर्म 


प्रा १९५२ 


६. तीसरी माछा हमारी 24 है > पुथिवीकी है। 
यद्द सूर्यसे ९,२८,४०,०५०० भीछे दूर रहती हुईं प्यकी 
प्रदाक्षिणा किया करती दै। इसे एक चांद है । 


४. चौथी माछा मेगछप्नह - )([875 की है । यह पृथिवी 
के समीप है, शतः पाश्वात्य ज्योतिषी इसके, संबधमें 
बड़ी आनकारी रखते हैं। इसे दो चन्द्रमा रातकों प्रकाहित 
करते हैं । 

७, पांचवी माला लेंकडो छोटे छोटे मरद्दोंके झुंड > 
3[7707 .[4700(5 की है, जो सब मिककर सूय्यकी प्रद क्षिणा 
किया करते हैं-- 

६ छठी माछा सूयदेव बृहस्पति |प7/67/ की 
गछेसें लटकाए हुए हैं| ' बृद्/ पति.” नामसे ही प्रसिद्ध है 
कि यदद अद्वोंसें सबसे बड़ा दै-- मद्दानतामें सूयेसे उत्तर 
कर हृसीक नंबर है । रोमन कोगोंका सबसे बड़ा देव बद्दी 
हैं। यूनानी इसे 5 कह हैं । यद् ३८,३०,००००० 
मीछकी दूरीले सूर्यको प्रदृक्षिणा करता हैं,। यह दमारी 
पृथिदीस ३०० गुणा भारी भौर १३०० गुणा क्षाकारमें बढा 
है| हसे ८ चंद्रमा प्रकाशित करते हैं । 


७, सातवीं माला शनि ग्रह ८ /वाएाग की सूबे देव 
गल्लेमें लटकाए अम्ण कर रहे हैं। यद्द सूपंते ८4५,२०, 
००००० मीक् दूर रद्दते हुए सू्यंको एक प्रदक्षिणा १०, 
७०९ दिनोंमें पूरी करता है | इसका सरासरी ब्यास छग- 
भग ७७,२३० मीछका है, जो कि पूथिवासे १० गुणा बड़ा 
है। यद् शपनी कीछूपर १९ १।४ घंटोंमें घूम जाता है । यद्द कई 
छल्लों वा चूडियोंसे विर! हुआ दे, जो सब एक दूपरेसे 
पृथक्‌ पृथक रहते हुए भी सभी शनिग्रहकी प्रदक्षिणा 
करती हैं । ८ चन्द्रमा इसे रातकों प्रकाश देते हैं, दमारी 
पुथिवी सूर्यकी एक प्रदक्षिणा ३६५ दिन, ५ घंदे, ४९ 
मिनिट, १२ सेकदमें पूरी करती है, भोर शनिग्रद १०, 
७५९ दिनोंमें | इसी कारण भारतीय ज्योतिषियोंने इसे 
इनेश्वर ७ शने: शने; +- भाहिरेता भादिस्ता चलनेवारा 
नाम दिया । 

<, क्षाठवीं माला सूर्थके भर्लेमें (77708 ८ युरेग्स्‌ 
अहकी है ॥ यद्द सूयसे १,6००,०००००० मीछ दर रद्दते 
हुए उसकी प्रदक्षिणा क्रिया करता है, हसका ब्यास पूणि- 
वीके ब्याससे छपसग ४ गुण! बडा है। भर इसे ४ चांद 


ब्रह्य-साक्षात्कार 


राज़िको प्रश्त्ञ देते हैं, लत १७८१ इई० में इृरप्लेछ ७ 
हित जैतराता सटाइजीाटों नामक पाश्चाद्य ज्योतिषीने 
इसे ढूंढ निकाछा था । 

९. नच्वी भौर सबसे छंब्ी प्रहमाछा सूर्यने "९ ०((क्‍0 
नेपचून्‌ मदकी धारण की है, जो कि छगभग २,५८,- 
००००००० मीछ मूयसे दूर रहता हुआ सूर्येकी प्रदाक्षिणा 
किया करता है। यह सूर्यकी एक प्रदक्षिणा १६० 
चर्षामें पूरी करता है ! इसे एक दी चांद रातकों प्रकाश 
देता है। 

ये हैं पाश्चात्य ज्योतिषियोंके नवग्रह जो सूर्यक्री 
प्रद्षिणा निरंतर करते रहते हैं। भारतीय ज्योतिदियोंके नव 
अद्द निस्‍्त प्रकार हैं-- 

सूथेध्द्रो मंगलश्व बुधश्चापि ब्ृद्वस्पतिः 

शुक्र: शनध्रो राहु. केतृश्नेति अहा नव ॥ 

झापटेसे ॥ 

झरबी भाषामें * सययार ' कहते हैं 'पायेक! को, 
फारसीमें “ सदयारा ? 5: प्रथिक नास हैं 'गअद्द ! का! 
क्यों न दो, सदा गतिमान्‌ जों रहता है |» इस कारण 
भी सूर्यकी गणना ग्रहोंमें हो सकती है। परंतु भारतीयोंने 
तो उसे प्रह 5 घर ८ रहनेका स्थाव भी माना है, वेदने 
इसे भुक्ति-स्थान ठाना है-स्वगे 5 स्वश क्तिसे गतिमान्‌ जाना 
है | यही गोछोक, पिठृकोक, मोक्ष, वेकुंठ है। दिलवेम्बर 
१९५१ में एक क्षांग्ल ज्योतिषीने लिखा है कि सूर्यको 
अग्येगोला मानना भ्रम है, जो शीघ्र ही दूर हो जाना 
चाहिए ! कदाचित्‌ इसी कारण भारतीय ऋषियोंने सूर्येको 
आठ वसुभषोमिं एक माना है। वसु ७ बसने वसानेवाछा, 
था बसने वा रहनेयोग्य । 

६ शंका-- प्रदाक्षिणा ! का भर्य क्‍या है ? प्रदक्षिणा 
क्‍यों दी जाती दे | कोन किसकी करता हे ! 


समाधान-- प्रदक्षिणा छः. प्र+दक्षिण+भा > चारों 
ओर [ किसी पूज्य पदार्थकों |+भपने दक्षिण वा ददने 
हाथकी झोर रखते हुए- घृम जाना । बाएँसे द।एंकी और 
चक्रर छग्राना 5 हे बएा8 गिएत |०ी. [0 शा, 
जैसे कि सप्त ऋषि भ्रुव तारेकी प्रदक्षिणा करते हैं। 


(६९ ) 


: ब्रदाक्षिणा ! का शर्थ ' सादर परिक्रमण ' है। नेसर्गिक 
प्िष्ाचार है | इसके अनुसार पुत्र प्रितामाताकी अंश कशी- 
की, उत्पन्न सत्पादककी श्रदक्षिणा किया करता है । 
मूर्ति पूजक मूर्तियोंकी प्रदक्षिणा किया करते हैँ, प्रस्तु॒ यद्द 
वेद विरुद्ध है । 

७ शंका-- शाप : प्रदक्षिणा ! का अर्थ ' सादर परि- 
क्रमा ! करते हैं, नवग्रद्न सूयेडी प्रदक्षिणा करते है, परंतु 
ये तो जड़ > निर्माब पदार्थ हैं! इनसें लादर बुद्धि कहांसे 
झा सकती है 

समाधान-- इस केखमार में साकार सूर्यको दी वेद 
सृष्टिका क्मिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध कर रहे हैं, 
सूथे चेतन है तो उससे उत्पन्न सृष्टि भी चेतन ही द्वोनी 
चाहिए। दम अपने व्यवद्वारकी सुविधाके छिए सृष्टिको 
चर-भधभचर, जेगमस्थावर, पघजीव-निर्जाव विभागोंमें भक्े 
ही विभक्त करते रहें, परंतु वस्तुस्थिति ऐसी है कि काश, 
वायु, भप्मि, जऊू, पृथित्रीका अणु अणु सू्यक्री चेतन शक्ति 
से सचेत है । इनकी चेतनाका भनुभव हमें खुले णाकाशमें 
फिरनेप्ते, प्राणायाम क्रनेसे, भमि उपासनासे, जरू भोषधि 
वनस्पतियोंके सेवनसे प्रत्यक्ष भाता रहता है। फिर भरा 

इन्हें दस चेतना रद्दित कि प्रकार कद्ठ सकते हैं ? वृक्ष 
जड़ ? हैं भर्थाव्‌ वे )|00707055 » भचकछ हैं, ५९7 
$९[९४४ -  ज्षानरद्दित हैं, ॥॥073|५2९प > जिनकी 
दस्सों दाक्नियां सुन्न हुईं हैं। क्या इसका यह अथ है कि 
उनमें चेतना वा जीवन शक्ति नहीं! ) इसी प्रकार 
* स्थावर * का मुख्य अर्थ ०(00747" वा दात0ए४- 
9]९ » भचल वा स्थावर ही दे। इसका यह अथ कदापि 


: जहीं कि जो भचर वा स्थिर है वद्द सूयंकी चेतना वा जीवन 


शक्तिसे बल्चित है। ऐसा होता तो धापुझ्नों वा खनिज्द्ग प्यों- 
का सेवन करनेसे रोगनिवारण होकर शाररिमें नव चैतन्य 
कंदापि उत्पन्न न होता । 

चै० घमंके जून १९१ के लेकमें ' लोइम्‌ ! नाम सूर्य- 
का ही है, ऐसा सिद्ध किया गया है। जुलई १९०१ के 
अक्में वेदिक संध्याके मेत्रोंस सिद्धू किया गया हे कि सू्े 
दी सृष्टिका क्मिक्ष निमिनोपादान कारण है। वहां हन्दिय- 
स्पन्न मंत्रका अर्थ कुछ इस प्रकार किया गया था-- 
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» ऋग्वेद 8।४०।५४ में सूर्यकों इसी कारण भातिं 


थे: भी कहा गया है । 


( ७४ ) 

(# वाक वाक ) घूथे वागेन्द्रिय भोर वाक्‌ शक्ति दे 
(** प्राणः प्राण: ) सूय नासिका ओर प्राण शक्ति है 
( ३० चक्चु। चक्षु:,) सूर्य शांख तथा दृष्टि वा दर्शन शक्ति है 
(४ श्रोश्रम्‌ श्रोश्रम्‌ ) धूय कान तथा श्रवण शाक्ति हैं, 
(3४ नाभिः ) सूर्य सृष्टिका तथा मेरे शरीरका केन्द्र हें, 
( # हृदयम्‌ ) घूथे मेरा हृदय, मन, मेरी जीवात्मा, तथा 
वेद है, ( 35 कण्ठ। ) सूर्य वा डे” मेरा कण्ठ है, (४ 
शिरः ) सूये मेरा शिर है, ( # बाहुम्याम्‌ यश्यो बछम्‌ ) 
झ था सूर्य मेरी बाहुओंके लिए यज्ञ भोर बक्ष है, 
( 3४ करतकछ करपूष्टे ) श्ोम्‌ वा सूेे मेरे दाथको 
हथेली और दाथकी पीठसें दं॥ वेदके भाधारपर ऋषि 
दयानन्द कृत सत्र ॥ 

पाठडो ! यहां खयं ऋषि दयानन्द “ जड़ मानेजानेवाले 
शरीरके क्षग प्रत्यंगकों ७४ वा से सिद्ध कर रहे हैं, कक्षरशः 
भर्थ यद्दी तो हैं भोर देखिए ! *वबेंदाम्त ' के पहले 
संस्करणमें थोः शा।न्तिः ॥ वा« य० ३६।१७ मंत्र था,। 
दूसरे संस्करणमें हसके स्थानपर परथिव्री शान्ति! ॥ अ० 
4९९१४ रखा गया है | हसका अर्थ स्वामी वेदाननद जीने 
इस प्रकार किया है-- 

“ हमारे क्षिए पृथ्वी लोक श्रान्तिप्रद हो। भन्त- 
रिक्ष छोक शान्तित्रय दो । घलाकमें शान्ति हो। जर 
शारितिकारक द्वों। शोषधियां वनस्पतियां घुख देनेवाली दों 
इत्यादि |” 

कहिए जी | जो भायसमाज सुखदुःख शास्तिदाता 
४ निराकार परमात्मा ' को ही मानता है, उसीके महोपदेद्क 
प्रथिवी दि जड़ पदाधोसे शानित सुखकी याचना कर 
रहें हैं वा नहीं ) क्यों न करें-वेदका सिद्धान्त यही है। 
ऐसे ऐसे अर्थ करते हुए भी भायसमाज सूयंको सृष्टिका 
लमिज्ञनिमित्तोपादान कारण नहीं मानता-- यदी मचम्भ! 
है। 

इस अवस्थामें जब कि श्रकृतिके पांचों तश्व सूर्य शाकिसे 
प्रभावित हैं, इम सुर्यकी प्रदक्षिणा करनेवालों प्रहों नादि- 
को किस प्रकार चेतन! रदित कद्ठ सकते हैं ? श्रुवकी प्रद-- 
क्षिणा करनेवाले सात तारे सप्तकषि-मंत्र वा रहस्य- 


नेदिक घने : मार्ल १९५२ 


को जाननेवाले कहलाते हैँ-- क्यों ! विचाएए ! वही 
डफ्रोक्त सिद्धान्त यद्वां भी अल्यक्ष दी रहा है। लर्थाव्‌ ये 
सातों तारे ध्ुवले उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए भुवकी प्रदाक्षिणा 
करते हैं । उत्पन्न पदार्थ उश्पादककी पूजा करे यह सिद्धास्त 
है । जगत्‌कों समझानेके छिए शआकाशमें सूथदेवने भपना 
तथा अपनेसे उत्पन्न सृष्टिका चित्र खैंचा है-- देखो भौर 
सिद्धान्त समझो | इसे आंग्ल भाषामें जो 50],4 8- 
50870 « 'सूर्के कंगोंका चित्र' नाम मिका है वह 
युक्ति युक्त दी है। 

८ शॉंका-- पुत्र सात्ता--पिताकी, क्रश बेशीकी, 
डत्पन्न उत्पादककी प्रदक्षिणा करके पूजा करे इसका कोई 
इश्टंत दीजिए । वेद प्रकृति पूजा सिखाते हैं, ऐसा प्रतीत 
द्वोता है । 

समाधान-- कथा है कि कार्सिकेय और गणपतिंकी 
बुद्धिमत्ताक्ी परीक्षा करनेके उद्देश्यसे उनके पिता शिवजी 
ने कट्दा-- “ पुत्रो | तुम दोनोंमेंसे जो भी दौडकर पृथि- 
वीकी प्रदक्षिणा ढाछकर पहले यद्मां भा पहुंचेगा, डसे 
डपह्ार दूंगा ” पिताकी षाज्ञा पाइर छंबोदर स्थुरुकाय 
गणपति तो मोन धारे बैठे रद्दे, परंतु कर्तिकेयजीने पहली 
दंड ९ करोढ मीढकी शिवछोक » सूयक्षोकसे पुथियी 
छोकतक छगाई, फिर पूथिवीकी प्रदक्षिणा की भौर शिप- 
छोकको जानेवाछा ९ कोटि मीकका प्रवास जारंभ किया । 
कह दिनोंकी थकावटसे चकन|चूर हुए जब समीप भा 
पहुंचे, तो गणपतिजी उठे, शिवजीको एक प्रदक्षिणा छमाई 
जोर हाथ पसार कर कद्दने छंगे ' दीजिए उपद्दार | इतने 
में कार्सिकेयजी भी सापहुचे । 


स्पश्शीकरण-कात्तिकेय- क्या भाष पृथिवीमाता३ कीं 
प्रदक्षिणा कर भाए हैं | 

गणपति-- मैंने इतनी दूर जानेकी क्षावइ्यकता ही 
नहीं देखी । पृथिवीमाता कद्दा, भदिति वा उषा कह्दो, 
प्रकृति कद्दो वा नवबब्योमिंसे एक: कह्दी--हन सबके दर्शन 
मुझे परमपिता शिवजी या सूर्य देवसें ही होते हैं- वह 
सृष्टिका भभिश्ननिम्मित्तोपादान कारण जो हुआ अतः जिस 
प्रकार सूलमें पानी डालनेसे सारा बुक्ष प्रफुछित हो डठता 





» माता भूमिः पुत्रों अद्द पृथिव्याः । पर्जन्यः पिता... 


॥ ० १२।१।१२ 


+ भाकाझ्, वायु, जकू, पृथिवी, काछ, दिशा, झात्मा, मन ये वेज्ेषिकोंके ५ ह्ग्य हैं । 


ब्रह्म-साक्षात्कार 


है, उसी प्रकार सूर्योपासना करनेसे वा स्क्रस्मभकी डपासना 
करनेसे सब ३३ देव प्रसन्न दो जाते हैं | आ्राताजी | भापका 
परिश्रम ब्यथ दी गया । 


पाठकों | यह किसी पौराणिक कथाका सारांश छेखकके 
झब्दोमें है । वेद प्रकृति-पुजा सिखाते होते तो कार्सिकेयजी 
झवदश्य इनाम पाते | यहां तो पुरुष-पूजा सिद्ध द्वो रही है। 
परंतु बत्तुत, भाप जिस प्रकार सूष्टिमें माता-पितामें स्थान 
भेद बता सकते हैं वैसे निसगमें सर्यसे उपा, भादित्यसे 
भदिति, पुरुषसे प्रकृतिमें भिन्नता नहीं दर्शा सकते | 
इसीको जाननेसे गणपतिने विजय पायी । प्रकृतिको 
भांग्ठ भाषामें (00९ » मातर. वा मात्‌ कद्दते हैं। 
बेदमें भ्र्थ हैं मापनेवाका, उत्पन्त करनेवाछा, रचयिता- 
ख्रीछिंग नहीं भपितु पुछिंग | भव व्याकरणने भी ! पिद्ध 
किया कि मातू तथा मातरः उभयािंगी है। ७ वेदमें 
सूर्यस्े उबाकी डत्पति बताईं गयी डे, तो बाहबर और कुर्भान 
में भी आदृप्रसे हृव्वां की उस्पात्ति लिखी हुईं है । सारांश 
प्रकृति पुरुषके दृदप वा स्पुश्थ भागका ही नाम है-- 
सृष्टिनिर्माणमें साधन वा साधनीभूत पदार्थ है + जो 
डिकालमें पुरुषसे व्याप्त रहता है। प्रकृति पुरुपकी शरीर 
अवस्थाका नास है| निसगमें पुरुष वा सूयसे उप्तका शरीर 
कभी पृथक नहीं होता-इसीलिएु वह “ सत्यम्‌ ! भादि 
कहलाता है। भव बताइए कि वेद यदि सूये-शरीरकी 
पूजा सिखाता है, तो उसमें दोष क्या क्षाताहे ! क्‍या 





(७१) 


निराकारवादी इधनकी समाप्ति पर अश्निकों द्वाथ नहीं 
जोडते ? वा माठा-पिता भुरुजनोंके चरण नहीं छूते ? 
क्या थे उनके शरीरकों देखकर ' नमस्ते ” नहीं करते ? 

इस प्रकार ग्रदों की चालसे भी साक्वार सूथ दी उपास्य 
सिद्ध द्वोता है, निराकार परमात्मा नहीं ! इसीलिए ऋ० 
७३२१२३ में इन्द्र वा सूय अश्यायन्तः- किरणोंसे 
घिरा हुआ तथा गव्यन्तः ८ एथ्व्यादि ग्रद्दों, तथा के - 
न्द्रियोमें बसा हुआ, कद्लाता है-- देखो मन्त्र दिसस्वर 
१९७१ के अकमें | 

सच्चिदानन्द्खरूप, सबवदक्तिमान, सर्वाधार, 

सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वास्तर्याम्रि साकार 

सूथ है, निराकार परमात्मा नहीं ! 

पाठक देखें छि उपरोक्त विशेषण वेदके भनुसार खाकार 
सूर्य पर घटते हैं । वह सत्>प्रकृति+बित्‌>जीव+भानेद्‌८ 
परमारप्ता स्वरूप हैं, वही प्रदोंकों वा सृष्टिकों धारण किए 
हुए है इत्यादि परंतु लावेसमाजने ये सभी विशेषण सूर्य देवले 
छीनकर अपने कल्पित निराकार परमात्मा !* पर घटाएु 
हैं-- देखो जायेसमानका नियम २, परतु इनका समर्थन 
न वेद करता है, न भुगोर खगोक शास्त्री । 

पाठकों ! ऋग्वेद २।१२॥९ में जाएं प्रतिमानं पदपर 
शेका-समाषधानेके कारण बड़ा दी विस्तार दो चुका, भतः 
यहीं समाप्त करता हूं | भागे भी हृसी पदुको लिए हुए कई 
मंत्रोंका विचार करना है । [ अपूणे ] 


+ पिताहमस्य जगतोा माता चाता पितामहः ॥ गीता ९१७ ॥ 
» प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया # गीता ४४६ ॥ 
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भारतवर्षके हिन्दु सम्राट 
( लेखक-- पं. वा० पु० हृडीकर ) 
हिंदुस्थानके इतिद्वायका ठीक ठीक परिर्शालन करनेपर ज्ञात द्वोगा कि मुस्लिम राज्यकालके पूवे कई श्रतापी दिन्दु राजाओंने 
पीढी दरपीढ़ो सावेभौमत्व और भजोड वैभवका उपभोग किया था। यदाँतक कि इस्लामका सितारा जब बुलन्द था, तब भी 
कई हिन्दु वीरोंने स्वतंत्र राज्योंकी स्थापना की थी और शासन भी किया था। उनका पौरुष ही भारतवर्षके जागरण तथा पुनरु- 
हहुथानकी क्षमताकां परिचायक है । ऐसे कुछ प्रसिद्ध द्विन्दु सम्राटोंकी उद्ोधक जीवनियों संक्षिप्त रूपसे इस प्ुस्तकमें छपी हैं। 


मृ. ॥ह ) छा, ब्य, है ) 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडछ, पारडी, (परत) 
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(७२ ) 


पुस्तक परिचय 


१ भक्ति-बोध छे० रामचन्द्र बी. ए. 
प्राप्तिस्थान;-- राम-निवास, जम्त्राछा शहर । 
पृष्ठ संख्या ४२८ ( मूल्य १॥ ) रु. 
पुस्तकके भारम्भमें केखकने जपनी हस कृतिके प्रका- 
शनका भमिप्राय हन शब्दोंमें ब्यक्त किया है-- 

«४ इसके छेखकका यद विश्वास है कि जिस दुःखदावी 
दशामेंसे हमारा देश इस समय गुजर रहा है, उसका 
एकमात्र हछाज यदी है कि जनताके हृदयोंसें परिवर्तन 
छाया जाए। इन भयद्कर दुराचारों ( (077प7/07% ) 
को कानूनसे कभी भी रोक। नहीं जा सकता । वढिकि दमारा 
भनुभव तो यह बताता है कि जितने कड्ढे या पेंचीदा कानून 
बनते हें उनको तोडनेके छिये उतने ही चतुर छोग भी 
बन जाते हैं। द्वादिक सुधार ही इन सबका एकमात्र हुलान 
है। इस बातकों ध्यानमें रखकर ही यह पुस्तक लिखी 
गई है। इसमें यह प्रयर्त किया गया है कि छोग भोगामि- 
मुख्ती दोना छोड़कर इंश्वराभिमुखी धों। सब विषयोंको 
इस प्रकार छुआ गया है कि उनसे सस्प्रदायवादका-- जो 
झाजकक सारी बुराइयोंकी जड है-- गन्ध भी नहीं है। 
क्षतः इसे सभी सतावक्षस्दी क्षपता सकते हैं ओर ध्यान- 
पूवंक पाठ करमेसे छाम उठा सकते हैं। ! 

पुस्तकका छेखन छत्यन्त मनोयोगसे हुआ है। माननीय 
लेखक एक अनुभवी एवं मोकिक विचारोंके केखक हैं। 
झत्त; इस दृष्टिसे पुस्तककी छोकोपयोगिता स्वतः सिद्ध है। 


२ आद्यगीता (व्यासकृत ) 
संशोधक-- डॉ, भानन्दचेतन्य । 

प्राप्तिस्यान-- विज्ञानशाला श्रॉकारेश्वर ( मध्यभारत ) 

मूल्य ७-५०-० रु. 

यह ग्रन्थ अनुसन्धानास्मक इशिसि क्षद्धितीय है। पुस्तक, 
का मद्ृत्व उप्तकी विषयानुक्रमणिकापर दृष्टिपात करनेसे 
स्पष्ट दो जाता है। भतः उसका उलेख कर देना भावश्यक 
समझते हैं। 

१ झेका उत्पन्ञ दोनेके कारण। १ गीताके क्षन्‍्तगत प्रमाणोंका 
विचार। ६ गीताके अन्य क्षेपक्त छोकोंका विचार | 
४ महत््वके भय क्षेपक छोक | ५ गीताके बाह्य प्रमाणोंका 
विच्चार। ६ क्षेपक छोकोंका विचार। ७ श्री कृष्ण उवाच * 


के कम किये हुए ब्यासकृत छोक | ८ क्षेपक विषयक 
विवेचनका निष्कर्ष | ९ श्री कृष्णके मुखके छोक। १० 
झजुनके मुखमें बढाये हुए छोक। ११ ' भरी कृष्ण उवाच्च ” 
में बढाये हुए ८ छोक। १२ संजयके मुखमें' बढाये हुए ७ 
छोक। ११ श्री कृष्णजीके वक्तब्यके शेष ४६ छोक। 
१४ संजयके मुखके कम किये हुप ६४ छोक | १७ गीताके 
मूछ अध्याय कितने थे ? १६ गीतामें बढाये हुए नये 
जध्याय। १७ गीताका अाखिरी क्षष्याय। १८ गीताके 
श्रध्यायोंकी पुनरंचना ! १९ गीताकी नवीन विषय-संगति। 
२० गीताकी नवीन संशोधित विषय-रचना ( नक्षा ) 

ऐप गवेषणापूण ग्रन्थ प्रत्येक विद्वान, प्रध्येक पुस्तका- 
छय एवं प्रत्यक्ष शिक्षणालयके किये अवश्य ही संग्रहर्णाय है । 

३ विदेह गीताश्जलि 

छेखक-- भाचार्य विद्यानन्द विदेदद। 
प्राप्तिस्थान--- वेदसंस्थान केसरमंज, अजमेर मूहढ्य १-४-० 

इस पुस्तकें आचार्य विदेहजीके २६३ गीतोंका 
संकलन किया गया है। प्रतिदिन बढती हुईं माचायेजीकी 
ख्यातिका यह प्रमाण है कि जनता डनकी कृतियोंके प्रति 
विशेष रूपसे आकर्षित हो रही है। जिस छगन, द्याग 
और सेवाभावसे क्षाचार्यजी कार्यक्षेत्रमें क्षप्रसर होते जा 
रहे हैं, वह भभिनन्दनीय है। गीतोंका यद्द संग्रह जनताके 
छिये मानसिक तृप्ति एवं सनोविरासके लिये अवश्य ही एक 
सफ़क साधन सिद्ध होगा | संग्रहमें सभी कुछ सुन्दर है । 


४ संस्कृत स्वयं शिक्षक 
क्ेक्चक- पं. रामचन्द्रजी भाय॑ मुघाफिर शास्री साहिदरस 
पं. जयनारायणजी शास्त्री विद्यासास्कर 

प्राप्तिस्थान- पं, रामचन्द्र क्षार्य सुसाफिर डी. ए. वी. 

दहाइस्कूछ भजमेर | मूटय ०-७-० भाने 

विना गुरुके संस्कृत सिखानेवाछी यह भरद्धितीय पुस्तक 
है। भनुभवी एवं विद्वान्‌ ेखकों हार! सम्पादित यह पुस्तक 
संस्कृत सीखनेवाढोंके लिये सचमुच बहुत उपयोगी बन 
पडी है। जिस शेल्ीपर यद रचना हुई है वह बहुत ही 
सफछ सिद्ध हुईं। बालकोंरे छिये संस्कृत शानार्थ यह 
पुस्तक अत्यन्त छाभकारी है। ऐसी पुस्तकोंका क्षन्रिका- 
घिक अचार होना चाहिये। 





ऊँ 


पैदिक व्याख्यान माला । 
खतुर्थ व्याख्यान ! 


श्रेष्ठटम कर्म करनेकी शक्ति 
ब्जर 
कर 45 ै ७. 


षों 


सान 


| पूर्ण दीब आय 





मनुष्य जीवनका उद्देश्य 

मनुष्य इस प्थिवीपर जन्म केला हे, उसका विशेष 
हेतु है। यह हेतु यह है कि इसके भन्‍्दुरकी जपुर्णता दूर 
हो भौर यद्द पूर्ण विकसित हो जाय | पूणे विकासका कर्थ 
पुरुषोंमें उत्तम पुरुष बनना, श्थवा पुश्षोत्तम बनना। 
मनुष्य हस सिद्धिकों प्राप्त करनेके छिये इस प्ृथिवीपर जन्म 
छेता है भर जवतक यद्द पुरुषोत्तम नहीं बनता, तबतक 
इसको जन्म लेना अनिवार्य दी है। बारंवार जम्स छेकर, 
अनेक प्रकारके उच्च नीच अनुभव केकर, उठता भोर गिरता 
हुआ, यह प्रगति करनेकी इच्छा कहता दे। और प्रगति 
करता भी है। 


देवताका आदर्श 

मनुष्यकी इस उच्नतिमें सहायता करनेके लिये वेदिक- 
धरम सिद्ध है। वेदिक सूक्तोंसिं भनेक देवताभोंके व्णेन हैं । 
ये मनुध्यके घामने भादज्ष रखे हैं। _न देवताओंके जादफों 
सामने रखकर मनुष्य देवता सदश् वतन करता हुआ झागे 
बढ़ता है। उपासक मलुष्य ( देवयन) वेंवताके सहश 
बननेका यत्न करे, देवताके गुण छपने जीवनसें दाछे, 
ओर देदताके सदा गु्णोंवाला बने । वेदमें झनेके देवताएं 
हैं। उनमें जो इसको अच्छा भादुर्श है ऐसा प्रतीत हो 
फाय, वह आादरों, मनुष्य लपने सामने रखे। ऐसा प्रयत्न 
करनेवाछा जो दोता हैं उप्तको (देंवयन ) ' देवताके सइश 
बमनेक! ग्रथरम कश्नेवाका' कहते हें। 

जो नाम परमाप्मोंके हैं वे सब नाम ऑऔवाध्माके भी 
हैं। परमात्मा परिपूर्ण हे ओर जीवकों परिपूर्ण बनना है। 

डरे 


पर परिषूर्ण बननेकी सुप्तशक्ति इसमें है। जेसी भप्ति 
झोर चिनगारी दे। चिनगारी तो शत्यंत लक्प द्ोतीं दे, 
पर वह सूखे घासपर गिरनेसे बढ़े दावानक वननेकी शक्ति 
अपने अन्दर रखती है। वैसा द्वी मनुष्यका जात्मा पूर्णता 
प्राप्त करके पूर्ण क्कक्तिति विकसित द्वो सकता है। यह्दी 
उसकी पूण द्ोनेकी गुप्तश्ाक्ति है।इस जीवकी पूर्णेताकी 
अवस्थाको “ आझ्षी ” स्थिति कहते हैँ। इस अवस्थाएर 
प्रत्येक अनुब्यका अधिकार है, पर 4६ जीव इस अवस्थाकों 
कब प्राप्त करेगा, इसका जञाज पता नहीं लग सकता । 


आत्माकी कर्मशाक्ित 


आरतमा जीव है। ज्षात्माका लर्थ (अतति ) सतवद 
प्रदत्त करनेवाक्ा * है । ' अत्‌ सातत्यगमने ! हस घातुसे 
जात्मा पद सिद्ध दोता है। ' सतत गमन, खतत प्रगति, 
सतत भश्रयत्न करवेबाछा जो है, वह भास्मा दे । सतत प्रयत्व- 
शझीलछाका गुण आास्माममें है । अपनी परिपूर्ण उम्नति प्राप्त 
दोनेतक प्रमाद न करते हुएं सतत प्रयत्न करनेका गुण दुख 
आस्मामें है। अ्षखनण्ड प्रथयरम करना, एक धार फसनेपर पुनेः 
पुनः बक्ष सिलनेतक अयत्म करते रहना, यह अख्माका 
निज खमाव है । 
अब आस्माके अन्य नामोंका थोडाला विचार करते हैं।- 
* ऋतो समर ! छत समर । 
वा० यजु० ७०३५; काण्व ४०३७६ ईंदा० १७ 
“है ( क्रतो ) कर्म करनेवाले जीवास्मन्‌ | हूं ( छुते 
सर ) अपने किये कर्पोका सरहंग कर, तथा ( आओ स्पर 


(७४ वैदिक घर्म 
परमेश्वरका स्मरण कर। ! इस तरद्व जीवकी उद्यतिके छिये 
क्ादेश वेदसें दिया हे। यहां किये हुए कर्मोका स्मरण कर 
ऐसा कहा है । तथा इस ज्ीवात्माका नाभ ' ऋतु” कहा 
है | जिसका स्वभाव कमे करनेका होता है, डसका नाम 
क्रतु होता है। यहां भी भात्माका स्वभाव कर्म करनेका 
है, यह बात हस पदसे स्पष्ट हो गयी है । 


शतकतु इन्द्र 

इसी तरह इन्द्रके नामों ' शत-क्रतु ' वाम सुप्रसिद्ध 
हैं। सौ वर्ष जीवित रहकर सौ ऋतु करनेवाला इन्द्र है। 
यह नाम इन्द्रकी स्वभावसे कर्मण्यता बता रहा है। इन्ज्र 
नाम ( इन्‌-द्र )  झन्रुका विदारण करनेका पुरुषार्थ करने” 
चाछा ! यह अर्थ बता रहा है। इससें करत करके विजय 
प्राप्त करनेका सामथ्य दोखता है। इन्द्र पद मैसा परमा- 
त्माका वाचक हैं, बेता ही जीवाश्माका भी बाचक हैं। 
इसी “इन्द्र! से 'इन्द्रिय” पद्‌ “इन्दकी शक्ति! के 
अर्थमें बना है । ये इनिद्रयाँ प्रत्येक मनुष्यके शरोरमें अनेक 
हैं। प्रत्येक इंद्रिय इन्द्रकी शक्त है, इसाढिये इन्क्रियोंके 
पीछे इन्द्रका होना खय॑ सिद्ध है। इससे भी हम्द्र पद 
जीवास्माका चाचक है, यद्द बात सिद्ध द्वोती है। गोतामें भी - 

अं क्रतु, अहँ यज्ञ: | गीता० ९२१६ 

मैं क्तु हूं, में यज्ञ हूं! ऐसा कहा है। प्रारंभमें यह 
परमारमाका वर्णन है, परंतु जीवात्मा भी बाह्यी अवस्थामें 
इस स्थितिकों प्राप्त होता है, इसकिये यद्द भी क्रतु भर 
यज्ञ है, भर्थात्‌ इसका भी स्वरूप कम ! है। जिसका 
स्वभाव कर्म करनेका हैं टसीको ' कम कर ' ऐसी पक्राक्षा 
की जा सकती है। जिसका स्वभाव कम करनेका नहीं है, 
जो कर्म कर नहीं सकता, डसकों कर्म करनेकी क्षाज्ञा किस 
तरह की ज्ञा सकती दे ! सब धमज्नाख जीवको सत्कर्म 
करनेकी भ्ाज्ञा देते हैं, इसलिये सब पमंश्ासत्र जीवकी 
कर्मशक्तिकों मानते हैं। इसलिये कहा है--- 


कमंका तत्त्त 
३ २७ श्‌ 
यज्ञा वें कम | श० बा. १॥$२।१ 
पुण्यों वै पृण्येत्र कमंणा भवति, पापः पापेनेति । 
दा० आओ, १8द5!/२।१४ 
बीय वे कमे | जन शा. ११४३५ 


: सा १९०२ 


कर्माणि घियः। गो पू० १।३२ 
यो वे कर्म करोति, स एवं तस्योपचार वेद | 
श७« ब्रा० ६॥७५॥४।१७ 

कृत संपद्यते चरन। ऐ० भा. ७१५ 

« यज्ञ दी कर्म है, जो मलुष्यको करना- चाहिये । पुण्य 
कर्म करनेसे मनुष्य पविन्न बनता है और पापकर्म करनेसे 
पापी बनता है। कम द्वी शक्ति है। बुद्धियां दी कम्मोमें 
परिणत होती हैं। जो कर्म करता है वद उसका उपचार 
जानता है। कृतयुग कर्म कश्ते रहनेसे बनता है। '” यहाँ 
इन बचनोंमें कह। हुआ कर्मका तरव बड़ा प्रननीय है । 

(कर्म वे वीये ) कर्म ही बछ पराक्रम क्रथवा सामथ्य॑ 
है। यह सत्य हे। भाज भी जो उत्तम कर्म करता है, बह 
सामथ्येवान्‌ बनता है। करमे नहीं करता वह पीछे पढ़ता 
जाता है। इसलिये मनुष्यको उचित है कि, बह अपनी 
कर्म करनेकी झक्ति बढ़ावे भर दिन प्रतिदिन उत्तमसे 
उत्तम कर्म करता जाय । उसका प्रभाव बढता ही जायगा। 
मनुष्य ( पुण्येत्र कर्मणा पुण्यों भ्वति ) पवित्र कर्मसे 
पवित्र बनता है, ओष्ट कर्म करनेसे श्रेष्त बनता है। और 
पापमय कर्म करनेसे पापी बनता है (पापन पापः 
भवति ) दुश कर्म करनेसे दुष्ट बनता जाता है। जैसा 
कर्म करता है वेसा बनता है। जैसा कम कहता है वेसे 
संस्कार उसपर द्वोते हैं, मिससे वह वैसा बनता जाता है । 
इसलिये दक्षतासे कमे करने चाहिये। 

बुद्धि और कर्म 

(कर्माणि थियः ) कर्म बुद्धिरुप द्ोने हैं और बुद्धि- 
या कर्मरूप बनती है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, उससे 
वैसा कमे बनता है। इसलिये वेदमें ' थी ' का अर्थ ' इद्धि 
ओर कम! दोनों हैं। उत्तम बुद्धिमान उत्तम कमे करता 
है भ.॥षर उत्तम कर्म करनेवाका कम करनेके भश्याससे 
उत्तम बुद्धिमान बन जाता है। इस तरह बुद्धि और कमेका 
साहचय है थद जानकर मनुष्यने अपनी बुद्धि बढ़ाकर 
प्रशस्त कम करनेकी झक्ति पने अन्दर बढानी चाहिये। 

कृतयुग निर्माण करना 

अपने कममोके द्वारा हमें यहां ( चरन्‌ कृत संपा्यते ) 
कृतयुग निर्माण करना चाहिये। संत्ययुग करना अथवा 
कलियुग निर्माण करना लपने क्मोंके जाधीन दे। छोभ 


सै8तम कर्म और दीर्घायु 


घमझते हैं कि, यह काड़ियुग़ है। पर कलह, भापसमें 
झगड़े, कग्नेवालोंके छिये वही कलियुग होताद और 
आापसकी संगठना, पुकता, समता करनेवाल्ोंके लिये वही 
कृठयुग द्वोत है। दमने जो (कृत ) किया हुआ कमे है, 
बद्द अच्छा कर्म हुआ, तो वही कृतयुग होता है, और 
उसमें दोष धोने ७गे, तो वही समय कलियुग द्वोता है। 
यद्द सब कषपने कमोपर निमभेर है। 


ममुष्यका स्वभाव फर्स करनेका है। मनुष्य प्रतिक्षण 
कुछ न कुछ कर्म करता द्वी रहता है। यही गीतामें कद्दा है- 

न हि कश्नित्‌ क्षणमपरि । 

जातु तिष्ठत्यकर्मझ त्‌ । गीवा० ३५ 


“कोई मनुष्य कभी भी कर्म न करता हुआ रहता नहीं ।? 
प्रतिक्षण कुछ न कुछ करता ही रद्वता है। क्‍योंकि मनुष्यका 
खभाव कर्म करनेका है। कोई कहदेगा कि, मेंने सोकर 
समय बिताया, कुछ भी कम नहीं किया | पर वद्द भूछता 
है, वद उस समय सोकर रहनेका कमे करता था। जिस 
कवस्थामें वह रहता है, उस कअवस्थाका कर्म डससे 
होता रद्दता है. । इसलिये यद्द सत्य है कि, कोई मलुष्य 
कर्म किये बिना रद्द नहीं सकता। क्योंकि शरीरका स्वभाव 
ही उससे कर्म कराता रद्दता है। 


स्वभावजेन कोन्‍्तेय निवद्धः स्वेत कमेंणा । 
कतु नेच्छासे यन्मेद्दात्करिष्यस्यवशो5डपि सन्‌। 
गीता० १८।६० 
*£ क्षपे क्मोसे बने स्वभावसे बंधा हुआ तूं जो नहीं 
करना चाहता हैं, वही क्वश होकर करता हे।' इतना 
स्वभावका बल है | मनुष्यका ख्वमाव ही कमे करनेका हे। 
क्षतः ममुष्यसे कर्म द्वोता ही रदेगा। कर्म करनाया न 
करना भलुष्यके आाधीन नहीं हे, कुछ न कुछ कर्म तो उससे 
होता ही रहेगा। यदि कर्म होना ही! हे, तब तो मनुब्यको 
चाहिये कि, वह अरु्छा ही कर्म करे। “में कर्म नहीं 
करूंगा ! यद् मनुष्यक। संकलप कभी सिद्ध नहीं दो सकेगा, 
क्योंकि यह संकल्प समुष्यके स्वभाव घमैके स्वेधा विरुद्ध 
है। मजुष्य इच्छासे करे भथत्रा महुष्यले निज्र स्वमावसे 
दो जाय, परंतु मनुष्यसे कर्म द्वोता दी रद्ेेगा। फिर बद् 
अच्छा ही कर्म क्‍यों न करे ? इसलिये क्दा हें कि-- 


(७५ ) 


अर |. कप 
कुशलतासे कर्म करो 

योगर्थः कुरु कर्माणि ॥ ४० ॥ 

योगः कमंखु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ गीता० २ 

*योगका आश्रय करके कमोकों करता जा। कमोके 
नन्द्रदी जो कुशलता है, टसका नाम ग्रोग है!” भर्थात्‌ 
कर्म करनेको कुशलता प्राप्त कर और उत्तमसे उत्तम 
कुशलतापूर्वक उत्तमोत्तम कर्मोक्रो कर। कर्म करने हैं, तो 
उत्तम कुशलूतास ही करने चादिये। ऐस वबेसे नहीं करने 
चाहिये। कममममें कुशल मनुष्य ही श्रेष्ठ समझा जाता है। 
कशछतासे हीन मचुष्य कभी श्रेष्ठ नहीं होता। 

यहाँ तक यह सिद्ध हुआ कि, मनुष्यकों कम तो करने 
ही चाहिये शोर वे कुशलतापूवक करने चाहिये। वेद 
कहता हे- 

रे ४ पु 
अछ तमे कम करा 

देवो वः सविता प्रापेयतु श्रेष्ठम्माय कर्मण, 

आप्यायध्यं,० अनमीवा अयक्ष्मा), मा व. 

स्तेन इंशत, मापउघशंसः ॥ वा०्य०, काण्द यजु ११ 

+ सकता देव आपको श्रेष्ठतस कर्स करनेके लिये प्रेस्णा 
करे। इन क्मोको करके श्राप उच्नतिकों प्राप्त हो जाओी, 
लाए नीरोग दो जाओ, तथा यध्ट्भरोगसे दूर रद्दों। भाप 
पर चोर तथा पापोका राज्यशासन न द्ो।! यह वेदका 
उपदेश कितना मदृत्वका है | यह उपदेश मनत करने 
योग्य है और सदा स्मरण करने योग्य है । 

श्रेष्ठतम कर्म- सबको करना चादिये। भपनी भभिवृद्ू 
होगी ऐसे ही कम करने चादिये। नीरोशित! बढानी 
चाहिये | तथा भपने ऊपर चोर भर पाप्रीका ज्ञापवन 
हो, ऐसा अपनी सुरक्षाका प्रबंध करना चादिये। यह सब 
अआएतम कम ही हैं । 

१ आप्यायनं-- अम्युदव साधक कर्म, 

२ अनसीवत्य -- नीरोगिताकी स्थापना, 

३ अयछ्सत्वं-- क्षयरोगस दूर रद्दना , 

8 स्तेवशासनदूरीकरणं-- चोरछा शाप्तन दूर 
करना, भथवा न मानना जौर 

५ अधरंसशासनविनाशनं-- पापीडे शासवको 
दूर करना । 


(७६ ) 


ये श्रेष्ठतप्त कर्मोमेले थोडेसे कम यहां गिनाये हैं। 
” आप्यायन '-- तो वेयक्तिक भी हों सकता है ओर 
सावेजनिक भी दो सकता है। एक ब्यक्तिकी उन्नति और 
सावेजनिक जनसमूहकी उन्नति करनेमें व्यक्ति और समाज- 
का कल्याण है। ' अनमीवत्व अयक्ष्मरंव '-- यह 
वस्तुतः सावेजानिक भारोग्य रक्षणसे ही सिद्ध दोनेवाला 
है। प्रामकी भारोग्य ब्यवस्था अच्छी रही, तो व्यक्ति क्पने 
प्रयस्मसे झपना आारोग्य रख सकता है। पर ग्रामका आम 
ही रोगी रहा, जलवायु खराब रहें तो व्यक्ति अनेक प्रयत्न 
करनेपर भी अपना भारोग्य समालछतेमें असमर्थ ही रहेगा। 
छर्थात्‌ यह आरोग्य रक्षणका कार्य ल्ावेजनिक काय है। 
“स्तेनशासन ठथा अधशंसशासन को दूर करना! 
ये काय तो साथजनिक तथा राजकीय हलचछसे ही होने- 
वाले हैं । ये वेयक्तिक कार्य हैं नहीं । भर्धात्‌ यहां वेदने 
जो भ्रव्मास्ततम कम गिनाये हैं, उनमें वेयक्तिक, धामूद्िक, 
सावेजनिक तथा राजकीय कमोका समावेश है, यद्द बात 
यहाँ पाठकोंकों अवदय स्मरण रखनी चाहिये। अपना 
वैदिक धर्म व्यक्तिकी, समाजकी और राष्ट्रकी उन्नति करनेके 
भादेश्ष देता है, यद्द बात यहां स्पष्ट दो गयी है। 





हु (कर 
कमका विचार 
पत्र प्रशस्ततम कर्मका विचार करना है । 
प्रशस्ततम कर्म 
| 
प्रशख्ततर कर्म 
अकर्म झकम 
९५ है 
विकम विकमे 
| | 
दुष्कर्म सुकस 
झप्रशस्तकर्म प्रझ्मस्तकम 
जज जन ७ 
कम 


कममके दो विभाग हैं, एक सुकर्म और दूसरा दुष्कम्म। 
सुकमंका नाम प्रशस्तकर्म है भरीर दुष्कमक्ों ही क्षप्रशस्त 
कम कदते हैं। जो प्रशंसा योग्य सर्वेजन द्वितकारी कर्म है। 
बह प्रशस्त है भौर जो ।नैंदाके योग्य सर्वक्षनद्दितका नाश 


+ मार्च १९०६ 


करनेवाछा कार्य है, वह अप्रस्तकर्म है। वह नहीं करना 
चाहिये। 
| 
विकर्मका विचार 
“विकमे ' भी दो प्रकारके हैं। एक विरुद्ध कम लर्थात्‌ 
ब्यक्ति तथा समाजके द्वितका विगाड करनेवाका दुष्कर्म 
लोर दूसरा विशेष अवस्थामें विशेष रीतिसे विशेष उपयोगी 
अतः व्यक्ति तथा प्म।जका विशेष द्वित करनेवाका जो 
दोता है वह भी ' वि-कम ' कदकाता है। भर्थात्‌ विरुद्ध 
कर्म करना नहीं चादिये, परंतु विशेष दितकारी कम करना 
चाद्दिये। 
ह६ ० े 
अकमका |वचार 


“ कर्म ' भी दो प्रकारके हैं । एक वह कि जो करने 
योग्य नहीं वह नहीं करना चाहिये। परतु दूसरा अकर्म 
वह है कि जो व्यक्तिके दी केवल द्वित करनेवाछ् हैं जेसे 
स्नान, भोजन व्यायाम, स्वकीय संरक्षण, पंषण भादि जो 
केवछ एक व्यक्तिके अस्तित्वके छिये भ्रावश्यक होते हैं, 
परंतु जो सार्वजनिक द्वित नहीं करते, वे जकमं हैं। ये 
क्षकर्म ब्यक्तिको अपने अततित्वके लिये अवदय द्वी करने 
चादिये, परंतु सावेजनिक दश्टिसे इनका कुछ विशेष महत्त्व 
नहीं होता | इसछिये सावंेजनिक दृष्टिसे ये करनेपर भी न 
करनेके समान द्वोते हैं, इसलिये ये अकर्म समझे गये हैं । 
परंतु व्यक्तिको अपने आस्तित्वकों सुरक्षित रखनेके लिये 
ये करने वी चाहिये। 


अकमेंका दूनरा एक विभाग दे जो विशेष महत््वका 
है। जो कमे करनेपर भी बाधक नहीं होते, दोष उत्पन्न 
नहीं करते, कर्म करनेपर भी कर्ता निर्दोष रहता है, कर्म न 
करनेपर जैसा रद्दता है, वेस्ला ही करनेपर भी क्षक्षिप्त रहता 
है, वे कर्म कर्म कदकाते हैं। जिप तरद वर्णाश्रम धर्मा- 
चुकूछ कम हैं, जो केवक जनताके डपकारके छिये किये 
जाते हैं। जैसे सेनिक्‌ सेनापतिकी क्षाश्ञानुसार कार्य करते 
हैं, ज्ञो स्वयंसेवक केवछ सेवाभावसे ही कम करते हैं। ऐसे 
कर्म कर्ताको बाधक नहीं होते, करत; ये पकर्म हैं। ये 
झकम बढ़े उपयोगी होते हैं। ' ऊृत्वापि न निवध्यते ।' 
“कु्वेन्ञपि न लिप्यते' (गीता) कर्म करनेपर भी 
बाधा नहीं होती, कर्वा भक्षिप्त रद बाता है पेसा जो 


श्रेष्ठठम कर्म और दरर्धाय 


गीतामे कहा है तथा नेषकम्य सिद्धिका जो वर्णन गीतामें 
है, वे सब इस प्रकारके 'अकर्म ' के वणन हैं। गीताके ये 
दो पद “' बिकमे ' ओर ' अकर्म ' दो दो अथवाले दोलेऊे 
कारण पाठझोंके छिये समझनेके लिये कठिन हैं भा? सदेद् 
भी हत्पन्न करनेवाले हैं। अस्तु इन शब्दोंसें जिनका कर्थ 
उत्तम है, वे तो कर्म करने ही चाहिये, परतु जिनका ले 
सराब है, वे कर्म करने नहीं चादहिये। 


प्रशस्ततमकर्म 


शव प्रशस्तकर्सका विचार करते हैं। प्रशंसा योग्य जो 
कम हैं, बंदी करने चाहिये। बेदने तो ' प्रशस्ततम, 
अष्कतम कर्म करने चाहिये! ऐसा कह्दा है।ज़ो प्रशसा 
योग्य कर्म हैं. वेही भ्रेष्ठ कम हैं। 'श्रेष्ठतप्त कम ! 
करनेका आदेश वेद दे रदा है। भर्यात्‌ ' श्रष्ठ कम, श्रेष्ठ- 
तर कम ओर श्रेष्ठठतम कर्म ! ऐसी श्रेष्ठ कर्मोमें भी 
तीन श्रेणियां हैं । उनमें सबसे श्रेष्ठ कम करने चाहिये यह 
वेदका कद्दना है। 

सविता देवः श्रेष्ठतमाय कमेणे प्रापयतु । 

वा. य. ३११ 

सविता देव मनुष्यको कमोंकी प्रेरणा करता है, वह 
अष्ठतम कर्मकी प्ररणा करें। यह इस मंत्रका भादेश है। 
अर्थात्‌ मनुष्य कम करेगा, तो बह अ्रेष्ठसे रष्ठ कर्म करने - 
का या करे। यद्धा ' कमे, कर्म भर विकर्म ' ये कमके 
मुख्य तीन विभाग इससे पूर्व कद्टे गये हैं। ब्यक्तिका 
जीवन निर्वाह करनेके लिये जो सनान-भोजन-निद्रा भादि 
झावशय# हैं,वे अकर्म हैं।ये करने हीं चाहिये।ये न 
किये तो व्यक्ति नाशको प्राप्त होगी। पर हनके करनेले 
सावेज्ञनिक मदृ्व कुछ भी नहीं हे। इसलिये ये करनेपर 
भी न करनेके समान ही हैं। दूसरा विभाग विकर्मोका है | 
ये विरुद्ध कम हैं। ये व्यक्ति और समाजका घात करने- 
बाझे हैं। ये हानिकारक द्वोनेस ये किसोकों करने योग्य 
नहीं है। जेसे ब्रह्मचबाश्रपें ब्यभिचार, गृहस्थाश्रमर्मे 
दुराचार, अयोग्य भाचार, ससाजघातक कर्म भादि ये 
विरुद्ध कम किस्लीकों कदापि चष्टीं करने चाहिये। 

सर्वजन हितकारी कर्म 
अव शोध रहा ' कस ' । यद्द कर्म बद हे हि जो समाज, 
ष्ठे 


(७७ ) 


जाति तथा राष्ट्रका द्वित करनेवाछा है। जिससे सब जनोंका 
कल्याण होता है। इसको यज्ञ कहते हैं। जिस कमंसे 
सज्जनोंका सत्कार, समानोकी सेगढना और दीनोंका उद्धार 
दोवा है। वह यज्ञ है। सार्वजनिक कल्याणके कर्म टो 
झबको जवश्य करने चाहिये। यह ' श्रेष्ठतम कर” दोने 
योग्य रीतिसे करने चाहिये यद्द इसका तात्पय है। अर्थात्‌ 
अधिकसे क्षिक सत्युरुषों करा उत्तत रीतिसे सत्कार (देव 
पूजा ) हो, सच जनोंका संगठन ( संगतिकरण ) हों, क्षाव- 
सका बेर दूर हो जाय, आपप्तकी फूट वूर द्वोकर सबका 
संगठन तथा ऐक्य हो जाय, झोर ( दान ) दीनोंकी दीवता 
दूर करनेके किये उनको योग्य सद्दायता प्राप्त हो ज्ञाय। 
मनुष्योंमें ज्ञान, वीरता, घन जोर कर्सप्राविण्य की नि्बे- 
लता रद्दता है। वह दूर दो ज्ञाय कौर मनुष्य पृणताप्त 
देन्यरद्वित द्वो जांय। पेँसे प्रयत्न करने चाहिये। 
इसका नाम श्रेष्ठतम कम दे। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने चाहिये । 

सनुध्यका स्वभाव कम करनेका है, इंसीलिये उसको 
अत्यंत श्रष्ठ कम करने चाहिये। ऐसा वह न करेगा, तो 
उससे तो कम होते हो रहेगें, भोर उनका परिणास उनको 
भोगना ही पढेगा। इसकिये सनुण्य अपनी भोरस लखिक 
वक्षतापूर्वक प्रयत्न करके भर्यंत अ्रेष्ड कर्स करनेका यध्न 
करे। हसमें मनुष्यसे भूछ न दो । 


कुबन्‌ एवं इृद्द फर्माणि । 
जिजीविषत शर्ते समा। | वा० य० ४०२ 


* ग्रह्मां क्मोको ऋरते हुए द्वी सो वर्ष जोवित रहनेकी 
इच्छा करनी चाहिये। ' पृध्षा चेह कहता है। ' यहां इस 
जगतूसें भच्छेसे अच्छे कम करते रद्दो कौर स्लो! वर्ष जीनेकी 
इच्छा करो। यहांका 'कर्माणि! पद “ श्रेष्ठतम केसे ! 
का वाचक है । क्र्यात्‌ अषिकसे अधिक श्रेष्ठ कमरे करते 
हुए, यहां सो वर्ष जीनेकी इच्छा करनी चाद्िये। 


सो वर्षकी आयु 
यहां * दर्त समाः जिजीविषेत्‌ ' ऐसी वेदकी आाज्ञा 
है। सी वर्ष जीनेकी हजछा मनुष्य किस समय कर सकता 
है ? इसका विचार सबकों करना चाहिये ' ज़िज्ञीविधा ! 
अधिक या कम मेरो भायु दो यद इच्छा बाऊुपनमें नहीं 
दो पघकतो, कुमारपनमें भी नहीं हो सकती । मिल सम्रय 


( ७८ ) 


अनुष्य पूर्ण तरुण द्ोता है, विद्यास्यातक द्वोवा है, भरे 
बुशेछा ज्ञान उसको द्ोोता है, उस समय वद्द अपनी स्वतंत्र 
अतिक्ासे दृच्छा कर सकता है। यह विध्यास्नातक होनेका 
जम्रय २० वे वर्ष भाता है। बाकृपनके ८ वर्ष, विधाध्ययन 
£ १२ वर्ष घिक्कर २० वर्ष द्वोते हैं। बीस व वह 
“पब्यास्नावक होता है, हुस समय कअयथा इसके पहचात्‌ 
«हू अपनी स्वतंत्र प्रतिभासे क्षपनी इच्छा प्रकट कर सकता 
है, वह इच्छा यह है-- 
पश्येम शरद्‌ः शतम्‌ | 
जीवेम शरदः शतम्‌। 
शणयाप्त जरदः शतम्‌। 
प्रशरताम शरद शततप्‌। 
अदीनाः स्याप्त रशद शातम्‌। 
भयश्य शरद शतात्‌॥ दा० य० ३६४२४ 
पूषम शरदः शतस्‌ | 
रोहेम शरद शतम्‌। 
मवम दारद्‌ शतम। 
यद्वां 'जिजीबिषेत्‌ ” यद्द जीवन क्रिया है। दीघे 
इभवनकी इच्छा है। यह इच्छा २० चर्षऋष पृण तरुण 
सजुष्य द्वी कर सकता है। इसलिये २० वें वर्ष १०० वर्ष 
जीनेडी इच्छा की, तो रूध्युके सम्यकी इसऊी भायु १२० 
बोंडी द्वोती है। ज्योतिष शाख्रने हसी कारणके छिये 
जिश्चोत्तरी गणित किया है। ' विशति -उत्तर-शा्ते ! बढ 
२२० वर्षोकी क्षायु है कर्थात्‌ १२० वर्षोंकी मनुध्यको 
जायु दे । दूसरे गणिती छोग “ ब्टोत्तरी ” गणित करते हैं, 
उनके मतसे १०८ बषकी क्षायु होतो है। पर १२० वर्षो 
-पैसवी क्षयु मानना युक्ति युक्त हे। < वे बाछूपनके १२ 
- थे विद्या ्ध्ययनऊे, और १०० वर्ष पुरुषार्थक जीनिके 
सऊकर ३२० वर्ष हुए। भपनी स्वतत्र इच्छा मनुष्य उस 
मय करता है कि जिस समय वह पृणे स्वतंत्र होता है 
पैर मलुष्य विद्या अध्ययन समाप्त करके ही स्वतंत्र प्रति- 
“वान्‌ होता हैं| इसलिये ' जिजीविषा ' (जीनेकी 
;चछा ) वीसदे बष, जिस्न ख़मय वद पूर्ण विद्वान होता 
है, उस समभ्रब की जा सकती है । वीसवें वर्षके पश्चात्‌ मनुष्य 
अतायु होनेकी इच्छा कर सकता है मौर अपनी प्रवत्त- 
दूधक इच्छासे उतनी आयु वह प्राप्त करता है। 


वैदिक घर्म : 


माय १९५२ 


जीवन गण 

जिज्ञीविषा ( जनिकी इच्छा ) पह जावनगणका विषय 
है। मनुष्यको २० वर्षके पश्चात्‌ सो वर्ष जीवित रहना है, 
बोचमें ही मरना नहीं । परंतु यद्द जीवन केवल कृमिकीट 
जैसा जीना नहीं है। कोवा भी सौ वर्ष जीवित रद्दता है 
और क्षपने जीवनमें कुछ मी करता नहीं है | वेसा मनुष्य 
जादे तो छाभ क्या हैं! इसालेये बह जीवन गण खूचित 
करता है कि मनुष्यको अपने जीवनमें क्या करना चाहिये- 


जीवगणके विषय 

इस जीचनीय गणमें जो तिनना चाद्दिये, जिप्तसे सनुब्य- 
का जीवन साथ होता है, वह इन जीवनगणओ संग्रोंमें 
कह! गया है। ( जीवेप ) दम जोीवेंगे, ( भ्रवेम्र ) इम 
प्रभावी बनेंगे, ( रोहेस ) दम बढ़ते रहेंगे, ( दुषेम ) दम 
इृष्ट पृष्ट द्वोते रहेंगे, ( पश्येम ) दम देखते रहेंगे, (शण- 
याम ) दम उपदेश सुनते रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, 
( प्रत्रवाम ) दम उपदेश करते रहेंगे, हरस छोगोंको 
सन्मार्ग बताते रहेंगे, ( अदीना; स्याम ) हम दीन 
दुबंछ नहीं दंगे कोर ये ही कार्य दम (भूयः शरदः 
शतात्‌ ) रो वर्षले भो अधिक जीवित रहकर करते 
रहेंगे। ये जाविनमें करनेके मुख्य काये हैं। जिससे मनुष्य 
जीवन सफल शोर सुफक हो सकता है वे ये काये हैं। 
हनका थोड़ासा अधिक स्पष्टीकरण यहाँ करना आाउइयक् है 


(जीवेम ) दम जीवेंगे, नोरोग तथा कार्यक्षम स्ूर्ति- 
युक्त जीवन जीवेगे, ( भवेम ) दम अपने जीविनसे विश्वपर 
प्रभाव डालेंगे, जिससे छोग कहेंगे कि, यह मनुध्य सचमुच 
जीवित था, जिप्तसे उसके जीदनसे यह प्रभाव जनतापर 
हुआ, ( रोहिम ) हम बबते जांयगे, कभो निबंछ ,निर्वीय, 
निस्तेज क्षीण नद्ीीं बनेंगे, ( पृषश ) हम हृष्ट पृष्ट, प्रसन्न- 
चित्त, समय, प्रभावी, बीर और बलवान हो जांयगे, 
( पदयेम ) हम चारों भोर निरीक्षण करेंगे, क्कि कौन 
इमारे मित्र हैं जोर कोन हमारे शत्रु हैं, हमें भय कहृसि 
है और किस दिशामें हमें मय नहीं हे। हसका हम निरी- 
क्षण, परीक्षण और समीक्षण करेंगे, हस शअन्घे जैसे नहीं 
रहेंगे, चारों दिश्लान्नोंमें हम निरीक्षण करेंगे भोर जानेंगे 
कि भय कहां हे और दमारे सद्दायक कहां हैं । (म्टणुयाम। 


श्रष्ठतम कर्म और दीघोयु 


इम सुनेगें, भर्थात्‌ श्ञानवुद्ध उपदेश करनेवालोंसे हम 
डपदेश्ष सु्नेंगे भौर उस उपदेशको द्वम अपनायेंगे, आत्म 
सात्‌ करेंगे, अपने जीवनमें ढालेंगे, इस तरद्द ज्ञान प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ हम उस ज्ञानकों झपने अन्दर बंद ही नहीं 
रखेंगे, परंतु हम ( प्रश्नवाम ) उपदेश करेंगे ओर दूपरोंको 
भी ज्ञान विज्ञान सपन्न करते रहेंगे, जो ज्ञान हमें प्राप्त 
हुआ होगा, वह हम दूसरोंकों देंगें। इस तरद्द ज्ञान प्रस्तार 
करनेमें हम अपना जीवन छगा देंगे। यह सब दसें करना 
है, इसलिये हमें ( अदीनाः स्थाम ) दीन, निबेछ, दुदछ 
परावलूंबी द्दोना उचित नहीं है । निबंकूता रदनेले दमारेसे 
कुछ भी कार्य नहीं दो सकेगा। इसकिये दम अददीन दोकर 
उत्सासे कार्य करते जाँयगे। दम समर्थ और प्रभाव बन 
बाँयगे। ( भूय. शरदः शतात्‌ ) सो वर्षसले भी जधिक 
दीघेभायु दम अपने प्रयस्नसे आप्त करेगे भर उस छति- 
दीघंक्षायुमें भी हम येही काये करते रहेंगे। हम क्षपनी 
भायु लारस्यमें कभी नहीं दोडायेंगे | जीवन गणके ये काये 
हैं। सबको यद्द जीवन गण जानना चाहिये और इसका 
मनन अच्छी तरद्द करना चाहिये। (जीवेम ) जीयेंगे 
इसके साथ ये कतैब्य करने चाहिये। 

इससे प्र बताया है कि ( क्ाप्यायन ) क्षपना कषभ्युदय 
प्राप्त करना, ( अनमीचत्व ) नीरोगिताक संरक्षण करना 
क्षौर ( स्तेनशासननाहा ) चोर राज्यशासनको नष्ट 
करना भर्थाद्‌ श्रटठ सज्जनोंका राज्यशासन स्थापित करना, 
ये कार्य करने योग्य हैं । हनके साथ ये जीवनगणके कत्तब्य 
मिलछाइये । यहां दोधेआय प्राप्त करना, उस आयुर्मे ज्ञान 
प्राप्त करना, शे।नका प्राचार करना, जीवन प्रभावी करना, 
दीन न बनना और सो वर्षोले भी ्ाघिक दी जविन प्राप्त 
करना, ये तथा इस प्रकारके कतंब्य करनेके लिये वेदने 
प्रस्तुत किये हैं। यद्ध एक जीवनका उत्तम फछदायी छारये- 
ऋम है, जिसके करनेसे मनुन्यकों इसी जावनमें सुख्ध तथा 
झानहद प्राप्त हो सकता है। 

शु ९ हक 
सो वर्ष कम करो 

' कम करते हुए सौ दर्षेका दीघे क्रायुष्य प्राप्त करना 
आदिये! हसका मनन इसने यहांतक किया भोर इससे 
यह बोध प्राप्त हुला । इस मन्त्रके साथ इसका उत्तरार्ध 
अब देखिये- 
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कुर्वश्नवेह फर्माणि । 

जिज्जीविषच्छतं सम्ता' ॥ 

एवं त्वयि, नान्यथतो5स्ति। 

न कर्म लिप्यत नरे ॥ वा० य० ४०२ 

+ यहां अ्रष्ठठम कर्मोंको करते रहों, सो वर्षोका दीच 
जीवन जीवूंगा ऐसी इच्छा घार्ण करो, यह सन्‍्मार्ता तेरे 
सनमें स्थिर रहे, इससे भिन्न दूपरा मांगे नहों हैं, नरे 
लिये कमोका केप नहीं छगता।” यद्द संपूर्ण मंत्र 5 
जीवनमर प्रशंसा योग्य अत्यंत श्रेष्ठ कमोको करो, से बयक 
पूर्ण दीघेजीवन जीनेकी इच्छा करो, क्षणभंगुरताइकों छोड 
दो, दो दिनकी दुनिया ऐसे निराशासय विचार मनसमें था।र+ 
न करों, प्रत्युत में सो वर्ष तो जाबूँगा ही, परंतु सो ब्षोसे 
भी आधिक दीधघेजीवस घारण करूंगा छोर उससें #प्यंत 
भ्रष्ठ कम करता रहूंगा ऐसा उस्सादही विचार मनसें सद 
रखो | ये ही उत्साही विचार नुम्द्ारें मनमें जो, तथ' 
इससे भिन्न मजुष्योंके लिये लाचाने योग्य कोई दुपा। 
मार्ग है ही नही, यदद ध्यानमें रखो क्षोर झु भकर्म, अप 
कम करनेसे मनुष्यको कमोका केप नद्खीं छय सकता, थं* 
भी ध्यानमें रखो । सभी कर्म कर्ताको .दोषोंते लिप्त करते 
हैं ऐसा कुविचार मनमें न रखो | परंतु श्रेष्ठ सत्कर्म कर्ता: 
कभी दोष नहीं रूगाते, पुंसा पक्का निए्यय सजमें रखो 
ओर प्रेष्ठ सत्कम सदा करते रहो। यही अपना तथ, 
सबकी भशभ्निषृद्धि करनेका एकमात्र उत्तम मारो है! 


मनका निश्चय छरो 

श्रष्ठतम कर्मोको करते हुए सौ वर्ष जोदित रइनेक' 
इच्छा करना, यही एक उद्नतिका मार्ग है, दूपरा को 
मार्ग नहीं, ऐसा मनुश्यका निशभ्यय होना आंदिये। इस: 
विरुद्ध उन्नतिक्रे क्नेक मारे हैँ, सब मांगे उत् प्रापाबत 
स्थानको पहुंचते हैं, किसी सागेले जाओ, जानेदछा चन्तमे 
बह्दीं पहुंचेगा। ऐसा कुविचार कई लोग मनभें घरते दे। 
इससे किसी एक मागयर अटक श्रद्धा च्ी बेठता, हू; 
कारण ऐसा मनुष्य यद्द थोडा, वह थोड़ा ऐसा करता रइत 
है। किसी मार्का उत्तम आवरण उम्से नहीं इता । दूर. 
कारण उसके सभी कार्य अधूरे रहते हैं ओर एक भी लि: 
उसको प्राप्त नहीं दोती। हसकिये इस संत्रमें कद्दा है 
( एवं त्वयि ) इस 'नियलकी तुम अयने दृुद्यर्मे धार+ 


( ८०) वैदिक घर्म 
करो, ' अरष्टतम कमोको करते हुए सो वर्ष जीनेढ्ी हच्छा 
चारण फरना ” यह सुवर्ण नियम है। इसपर पूण्ण श्रद्धा 
रखो, दसको हृदबमें स्थायी स्थान दो । झपने द्वारा श्रेष्ठ- 
तम कर्म हो रहा है वा नहीं यही वेवक तुमको देखना है। 
और ऐसे उत्तम कर्म करते हुए दीघेजीवन प्राप्त करनेका 
यतन करना। यह एक ही नियम है कि जो मानवोंक। तारक 
है। (इतः अन्यथा नाझिति ) इस नियमके सिवाय 
दूसरा कोई साधन मानदी उद्धारके छिये नहीं है। ऐसा 
पूर्ण विश्वास मजुष्यमें स्थिर होना चाहिये। 
नरको दोष नहीं लगता 

इसी तरद्द ( नरे कर्म न॑ लिप्यत ) नरको ऐसे अ्रेष्ठ- 
तम कर्मका केप नहीं छगता। यह भी नियम सद। ध्यानमें 
घारण करने योग्प है। इस संत्र भारके शब्द विशेष मनन 
करने योग्य हैं। यहां ' नर ' को कमंका छेप नहीं होता 
ऐुपता कद्दा है, ' जन, छोक, मनुष्य, मानव ' के छिये कर्मे- 
का छेप नहीं होता, ऐस्ला नहीं कद्दा है। इस फथनमें यह 
विशेषता है। “नर ' वह है कि जो 'न रमते ' जो मोगों 
भौर विलछासोम रमता नहीं। प्रत्येछ पुरुष नर नहीं कद्छाता। 
जो भोगबृत्तिसे दूर है, जो भोगोंमें फसा नहीं है वद्दी 
“नर ! है। ऐसा ' नर! केसे, ऊम करनेपर भी, भालिप्त 
रहता है। 

जन, लोक, मनुष्य ओर नर 

संस्कृतमें मनुध्यवाचक अनेक शब्द हैं| उनमेंसे कुछ 
शब्दोंका यहां विध्यर करते हैं। ( १) ' जन ! वे हैं के 
जो प्रजनन करते हैं, अपने जैसे द्विपाद प्राणी निर्माण करते 
हैं। प्रअवन-प्रजाकी उत्पत्ति-करनेकी अपेक्षा दूसरा कुछ भी 
कार्य ये नहीं कर सकते | पशुपक्षी भी अपने जैधी संतान 
निर्माण करते हैं। वेसी ही सतति मलुष्यने उव्पन्न की, 
ठो उसकी विशेषता तो क्या रहद्दी ! इसछिये ' जन ? शब्द 
से नीचली अ्णीके सानवोंका बोध द्वोता हे | 

इसमे थोंढा ऊपर उसका दर्जा है कि जो ( २ ) छोक' 
कहकाता है। ' छोक-द्शेने, ' जो देखता है, कथा चक 
रहा है. हसका जो निरीक्षण करता है, जो सचप्रुच्च देख 
सकता है, बढ़ी लोक है। केवल प्रजनन करनेवालेको 
भपेक्षासे लो चारों भोर क्या चल रहा हैं, इसका निरीक्षण 
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कर सकता है, यह सचमुच ' जम ” से मारिक उस अणीका 
मानव हो सकता है । 

इसके ऊपर जब हम चढेंगे, ओर दम देखेंगे, तो हमारे 
सामने (३ ) मनुष्य !' पद कायेगा।  मननात्‌ मनुष्य! 
जो मनत करता है, वह मनुष्य है। अपने -जैसे प्राणीको 
उत्पन्न करनेसे तथा केवल देखनेसे, केवछ निरीक्षणकी 
शक्तिसे, मनन करनेकी शक्ति शाधेक श्रेष्ठ है। इसलिये 
मनुष्य पद अ्रेष्डटवका द्योतक है। “ मलुष्यत्व ' इस सनम 
करनेकी शक्तिमें दे । जितनी मनुष्यकी मनन शक्ति विशेष 
होती है, उतनी उसझी योग्यत। भ्रेष्ठ समझी जातो है। 
मनन शक्तिके कारण ही मनुष्यकों ' मनुष्य ' कद्दते हैं । 

मनुष्योंमें ' नर  द्वोते हैं, जो भोगोंमें लिप्त नहीं होते, जो 
कर्तव्य तत्पर रहते हैं। ये ही श्रेष्ठतम कम कर सकते हैं। 
सबंजन हितकारी कम येद्दी कर सकते हैं। और इनको 
दी 'न कर्म लिप्यते नरे ” ( नरको कर्मोका छेप नहीं 
छगता ) ऐसा कद्दा है। ' नर करणी करें तो नरका नारायण 
हो जाय ' यह जो कद्दावत है, वह 'नर' के छिये ही है। 
नर श्रेष्ठ मनुष्योंका बाचक पदु है । वे अध्ठतम कर्म करते हैं 
झौर भोगोंसें न फंपनेके कारण कर्मफलले सदा श्षालिप्त रहते 
हैं। वेद कहता है कि ऐसे नरकों कर्मेक्ा छेप नहीं छगता । 
परंतु अन्य सर्वे साधारण जनोंकों डनके किये कर्मोक्रा छेप 
नहीं रूगता, ऐसा तो वेदक। कथन नहीं है। प्रथम मनुष्य 
* तर ' बने कोर श्त्यंत श्रेष्ठ कर्म सर्वजनद्वित साधन 
करनेके लिये करे भोर कद्दे कि में इस कर्मके केपसे माकिप् 
हूं। ति.संदेद वह निरलूप रहेगा। 


यहां कर्म करो 

मन्त्रमे ' कृवन्‌ एव इृह कर्माणि ! ऐसा कहा है। 
इस मन्त्र भागमें 'दृह! पद है। यहां इस सूलोकके 
ऊपर रहकर कमाकों करना चाहिये। इस भूछोककों कर्म 
लोक ' कद्दते हैं। कमे करनेका बी मूलोक है। मानवी 
शरीर भी कमंछा साधन है, मानवको बेदने ' क्रृतु ' कहा 
है। यद्द सौ वर्ष जीवित रहकर प्रति चर्ष एक एक ऋतु करहा 
है | इसलिये हस साधकका नाम झतक्रतु ' हे। ये सब 
पद कर्म करनेवाडेके वाचक हैं | यहां इस लोकके मझुष्य 
कर्म कर और अपना सुधार करें | हस छोकमें सब श्रकारके 
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स्वर्गीय सुख प्राप्त करना मनुष्यकी कर्म शक्तिपर निर्भर है। 
कर्मोंको यहां दी हस लोकमें करना चाहिये। ' कुवेन एवं ' 
यहां कम ही करने चाहिये, सतत कर्मण्यता मनुष्यमें रहनी 
चादहिये। कर्मोको किये विना यहां शुभ गति मनुष्यका 
मिक्षनी नहीं है । 
कमत्याग असंभव है। 

जो तो कहते हैं कि, कमंका त्याग करना चाहिये वह 
तो बेदसें किसो जगह नहीं कहा है। कर्मत्याग मनुष्यके 
लिये जसंभव है । इस छोकमें तथा मनुष्य शरीर रइनेतक 
कर्मग्याय भसंभव है। मनुष्य शरीरका स्वभावद्वी कर्म 
करना है । फिर इस शरीरके रहते हुए कर्मत्याग किस तरह 
हो सकता है इसकिये मन्प्रमें कहा है कि ' इह कर्माणि 
कुर्बन्‌ एव ' यदां कमोंकों करते हुए ही जीनेकी इच्छा करनी 
चादियें। रूमोंका त्याग करके जीनेकी इच्छा धारण नहीं 
करनी है, क्योंकि संपूणे कर्मत्यागकाडी भर्थ रृध्यु है। 
संपूर्ण कमंत्याग मलुष्यके छिये असभच है। इसलिये 
' इस जगद्‌ ' में जीवित रहना है, तो उत्तमोक्तम कर्मोंको 
करते हुए ही जीवित रहनेकी हच्छा करनी चादिये। 


मनुष्यकी आयु, निश्चित या अनिश्चित ! 

यहां एक झंका झा सकती है वह यद कि मलुष्यकी 
आयु परमेश्वरने निश्चित की हुई होती है, वा निमश्नित नहीं 
होती ? यादि नियत भायु है, ठो ' शत समाः जिज्ञी- 
विषेत ! पौ ब्ष जीनेकी हच्छा करनी चाहिये, क्षथवा 
' भूय: च शरदः शतात्‌ ! ' भूयसी, शरदः शतात्‌' 
सो वर्षोंते भी क्षप्रिक आयु प्राप्त करनेका यत्त करना 
चाहिये, इसका श्ष्थ क्या है! यदि भायु नियत है, तब 
: तो इन वेदाशामोंका कुछ भी अर्थ नहीं है। परंतु बदि इन 
वेदाज्ञाभोंसें कुछ न कुछ बर्थ है, तब तो अनुष्य अपनी भायु 
निःसदेह बदा सकता है और सनुष्यको ऐसे कर्म 
करने चाहिये कि, जिनसे महुष्यडी भायु बढती जाय। 
करत; इस दांकाका निराकरण करना चाहिये कि भनुष्यकी 
बायु नियत है वा भतियत है 

काज कल छोग मानते हैं कि सजुत्यकी आयु जत्सके 
सम्रयमेंदी निशचिचत हुईं दोती है, उसमें भी नाता प्रकार- 
के रोग हैं, भपस्ृत्यु हे, भपघात हैं। ये मनुष्यकी जायुका 


( ८६३) 


नाश करते हैं। इस मृत्युलोकका जीवन क्षणभंगुर अन्षा 
श्रव भौर दु.खपूर्ण है । यद्द निराशावादी तल्वज्ञान बढ 
संप्रदायके प्रारंभसे इस मूमिसें प्रचछित हुमा है। इस 
सुमिपरके सानवी जीवनका इस बुद्धके सप्रदायने सवानाश 
किया है। यहां रोग हैं, क्पमत्य हैं यद्द सच है। परंतु 
मलुध्य हनपर उपाय करके अपनेकों नीरोग रख सकता है 
झर झपनी घ्ायु वढा सकता है यद्द वेदक। सिद्धान्त है, 
इसीलिये ' भूयश्व शरदः शातातु' सो वषसि भी 
अधिक जीनेकी इच्छा चारण करो, ऐसा पेदले कहा है | 
से बर्ष था भषिक जोनेकी इच्छा घारण करना, तथा वैसा 
दीर्घजीवन द्ोने योग्य कपना आसार ब्यवहार करना 
यहाँ हृष्ट है। ऐसा करनेसे मनुष्यडी क्लायु बढती है। 
प्रओचीन समयरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मद्दाबली बलरामजीकी 
झायु १२० वर्षाकी थी, भीष्मपितामहदी क्रायु १७० 
वर्षोकी थी, धर्म भीम भजजुन आदि राध्य करके वनमें गये 
डस्त समय डनकी छायु १०० वर्षोकी द्वी चुको थी, दो 
हजार वर्ष पूर्व भ्रीक छोग भारतमें जाये थे, उस समय 
२४० चर्षकि मनुष्य सार्ग परसे क्षच्छी तरह न्नलमण कर 
रहे हैं ऐसा दइय उन्होंने भारतमें देखा था। क्षत इस समयमें 
भी १०० वर्षोसे अधिक आयुवाले पुरुष दीखते हैं, हससे 
हिद्व द्वोता हे कि ' शर्त समाः जिज्ञीविषेत्‌ ' सौ पर्ष 
जीनेकी हृच्छा मनुष्य करे, यह बात तो मनुष्यके स्वाधीन 
की है। मनुष्य इउछा करे तो उसकी भायु बढ सकती है, 
कौर चाद्े तो उसका अन्त क्षकाऊमें भी हो सकता है। 
इसलिये दस मंत्रमें ' जिज्ञीविषेत्‌ ' जीनेकी हचछा करनी 
चाहिये ऐसा कहा है । जिजीविषासें प्रयश्न पूवेक इच्छा 
रहती है। इसका यद्द भ्र्थ है कि मनुष्य प्रयल्नपूर्वक 
इच्छा करेगा, तो उसकी क्षायु बढ़ेगी ओर उदास वृत्तीसे 
रहेगा, तो उसकी श्ञायु घटती जायगी । 

इतिद्वाप दृष्टिसे भी यद्द सत्य दीखता है। अपने प्राचीन 
बेद, ब्राह्मण, आारण्यक, रामायण, मद्रामारत तथा भायुवेदके 


“अन्ध प्रयल्नसे दीर्घायु प्राप्त करमेका उपदेश कद्द रहे हैं, 


इसकिये उस समयमें लछोगोंकी भायु अतिदीघ थी। 
भायुवेदमें जीवनीय कह्प दिये हैं, वे आयु बदानेके लिये 
ही हैं। योग साधनसे भी श्आायु बढतों है, योगायु ३०० 


वर्षोकी मानी हे। ज्योतिषज्ञाख तो सवेलाधारण आयु 
१३२० वर्षोकी मानता है । 


( ८१ ) बैदिक घर 
यह तो वेदिक वायुमंडलकी बात हुईं। पर जिस समयसे 
बुद्ध संप्रदाय चछा भौर उसका क्षणमंगुरवाद, दु खमय 
वाद शुरू हुआ उस समयसे हमारी णायु घटने छगी । वद्द 
घटते घटते इस समय मारतकी भौसद क्षायु ९५ वर्धषकी 
हुईं है, जो वेदिक समयमें क्षोसद शायु सो वर्षकी थी। 
इतना अन्तर इस आन्त विचार घारासे हुआ है। 
'.. मृत्युका पाँव दूर हटा भो 
मृक्यों: पद योपयन्‍्तः यदेत 
द्राघीय आयु: प्रतरं द्घानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन 
शुद्धा, पृता भवत यशियास | ऋग्वेद 
/ ( ऋत्यो; पद थोपयन्तः ) तुम्होरे सिरपर बडा छुआ 
झुध्युका पाँव दूर करो, ( एत ) जागे बढो, (द्वाधीय 
आयुः प्रतरं दधान; ) त॒म्दारी दीवे भायुको अधिक 
कातिदीधे बनाकर धारण करो, ( प्रजया घनेन आप्या: 
यमानाः ) प्रजा और घनसे बड़े वभवकों प्राप्स करते 
रहो भौर शुद्ध पवित्र और पूजनीय बनो ।! 
यद्द वेदकी आज्ञा कितनी स्पष्ट हे? यह भाज्ञा किवनी 
निद्िचत है, देखिये। इसी जगतमें यह सब करना है। 
इसी लायुमें मपनी भांखले यह देखना है । 
अपनी आयु दीर्घ बनाओ 
शुद्ध पवित्र और पूजनीय बनता, सन्तानों और धनोंसे 
युक्त होकर पर्याप्त तेभव प्राध्त करना, अपनी भायु भ्रति- 
दीर्घ करके उसको धारण करना और झूत्युको दूर करना 
मे प्रध्स्ततम कम मनुष्यकों करने योग्य हैं। ये सर्व यहाँके 
वेभवरे छिये करनेके कम हैं। वेद कहता हे कि, यहां 





धात्मान्नादंकरनवाद 
३ यहां अ्रष्ठ कम स्वेजनद्वितार्थ करनेवाले सटपुरुष हैं । 


२ इस जगवतयों श्रेष्ठ कम करना चाहिये ऐसा माननेवाले 
॥ सो वर्ष क्थवा भ्रधिक जीनेका प्रयश्न करनेवाले 


शर्थाव अष्ठ कम करते हुए दीधजीवन प्राप्त करनेका 
यरन करनेवाले । 


४ यद्दी एकमान्र उद्धारका मार्ग है ऐसा माननेवाले, 


५ श्रेष्ठ सत्कम करमेसे कताकों दो4 नहीं छगता प्रेसा 


माननेवाछे, 
ये आत्मोद्धारक दें । 


+ माच १९५२ 


खगंसुख प्राप्त करने योग्य परिस्थिति अपने प्रयस्तसे 


निर्माण करनी चाहिये। इसीका नास कस है और यही 
कर्म मनुष्यकों दोष नहीं लगाता । 


इस विवेचनका भाश्चय यह है कि अपनी आयु दीघे करना 
क्षथवा छोटो करना मलुष्यके कम्के श्राधीन है। इसलिये 
मनुष्य दक्षतासे प्रयर्न करे और दीर्घायु तथा- उत्तम कर्म- 
शक्ति अपने अन्दर प्राप्त करें और क्षपना विकास करे। 

$ यहां दीघेजीवन प्रादत करना, 


२ अपनी भ्ायुभरमें सवजन द्वितकारी ब्रेष्ठतम कर्म 
करते रहना, 


३ यही एक मांगे मनुप्यहे लिये है, दृपरा नहीं ऐसा 
पक्का विश्वास रखना, कोर 


४ ऐसे कर्मोंझा दोष मनुपष्यकों नहीं छगता यह भी 
विश्वास रखना । 


यह उपदेश यहां मिक्ता। यह जात्मोद्धारका मांग है। 
मब मात्मघातकी कोमोंका बर्ताव केसा द्ोदा है पे खिये--- 


आत्मघातकी लोग 
अखु॒र्या नाम ते छोका अन्धेन तमसा बृत्ता 


तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाश। 
वा० य० ३ 
' क्षसुर वृत्तोवाछे गुण्डलोक भ्रज्ञानान्थकारसे व्याप्त 


रहते हैं- जो भास्मघातकी कोग होते हैं वे मरणोत्तर भी 
(तथा जीतेजी भी ) उनमें घम्माविष्ट होते हैं।' आस्म- 
घावकी लोग कोनसे हैं | के जिनका वर्णन इस सन्त्रमें किया 
गया है ! पूरब सन्‍्त्रमें जिन खज्जनोंका वर्णन हुभा है, 
डसके विरुद्ध व्णनवाले जो दुजन द्वोते हैं, वे भार्मघातकी द्वोते 
हैं । इसकी तालिका देखो--- 


आत्मघातकी 
$ कर्म न करना,दुष्ट कम करना, सर्वजनद्वितका घात - 


९ कर 
करनेवाके कमर करना, ज्ाछूस्यमें रहना ह्‌० ये झारम- 
घातकी हैं। 


२ हस जीवनमें कमे न करनेवाले, दुष्ट कर्म करनेवाले, 
है जीवनकों भश्चाश्रत, क्षणमगुर, दुःखमय सानकर 
शरीरकी घुणा करनेवाले, 


४ मनुव्यके उद्धारके अनेक मारे हैं ऐसा माननेवाले, 
किपतीपर भी इढ विश्वास न रखनेवालछे, 


जू सब कम कताको दोंध रूमाते हैं ऐसा मानकर कर्मकी 
निंदा करनेव[छे, 
ये भाव्मघातकी हैं। 





श्रेष्ठ म॒ कर्म और दीघोयु 


तक 


इस ठालिकासे स्पष्ट हो सकता है कि कोन आारम- 
घातकी हैं मोर कोन आस्मोच्ति ररनेवाडे हैं। जो लात्म- 
घाद करते हैं, उनके भी लक्षण सक्षेपसे यद्वां बताये गये 
हैं। वस्तुतः मात्मघातिषोंके कुलक्षण अनेक हैं, उनको 
गणना करना कठिन है। तथापि यहाँ संक्षेपसे उनका 
स्वरूप बताया है। आस्सोद्वारक्रोंडे तो छक्षण थोड़े दी हैं। 
आत्मघातकी छोगोंकी गणना जोते जो अथवा मरणोत्तर 
भी डन गुण्डोंमें दोती है, जो राक्षत्ती वृत्तीवाक्े द्वोते हैं। 
यह तो भात्मघातके दुष्कृय करनेका परिणाम है ! 


दुराचारी गुण्डोंका निवासस्थान पृथक हो 

राष्ट्रसें भी जो दुराचारी गुण्ड द्ोंते हैं, उनको गणना एथक्‌ 
करनी चाहिये। वे सज्जनोंके स्थानसें न जा सके भोर उनके 
श्रेष्ठ कमरमें विन्ल न कर सकें, पैसा प्रबंध शासन संस्थाके 
द्वारा होना चाहिये। भात्मघातकी असुर राक्षसोंका स्थान 
पृथक्‌ द्वो कोर भारमोद्धारक तिबुधों वा देवी संपत्तिवालोंका 
स्थान एथक्‌ होना चाहिये। शास्कोंका निरीक्षण उन बसुरों- 
पर सदा दक्षताके साथ रहना चादिये, जिससे वे सज्जनोंको 
झपद्रव न दे धर्के । 

आममें सजनोंका निवासस्थान एक स्थानपर रद्दे भोर 
राक्षसी गुण्ड छोगोंका स्थान प्रथक्‌ द्ो। राक्षसी वृत्ती- 
वाल्योपर रक्षकॉका निरोक्षण रद्दे। जिकसे वे हपद्वव न 
मचा सके । पुसा उत्तम प्रबंध राष्टमें हो । 

देवी संपत्तिदाल्ोंका वर्णण भी इसी मन्त्रक्ो देखनेसे 
किया जा सकता है। देखिये-- “ देवी संपत्तिकाले विद्वुघ 
उत्तम ज्ञान विज्ञानसे युक्त होते हैं। जो आस्मोश्नति करनेके 
लिये श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं, इनको गणना उन देवी 
संपत्तिवालोंस दोतो है । ” देवी संपत्तिदांड भोर भासुरी 
संपत्तिवालॉका वर्णन विस्तारसे श्रोमक्नगवद्गीतामें किया है 
पद शव देखिये--- 

संपत्ति (१ 
देवी का वणन 

अभ्नयं सत्तवसंशुद्धिशनियोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दमश्व यभ्श्व स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ १ ॥ 
अहिसा सत्यप्रकोधस्त्यायः शान्तिरपेशनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्व मादेध हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
तेजञ्ञः क्षमा घ्तिः शौचमद्रोह्दो नातिमानिता । 
भवानित संपद देवीममिज्ञातस्य भारत ॥३॥ गौ० १६ 


( ८३ ) 


“४(१) निर्ममता, (२; शक्षन्तःकरणकी पवित्रता, 
(३ ) ज्ञान भौर योगसें विशेष उद्धतिकी अवस्था,(४ ) 
दान सत्पात्नप्तें देनेकी रुची, (५ ) संयम और हंद्धिय दुसन 
करवा, (६ ) यज्ञ र्यात्‌ सज्जनोंका सत्कार, मानवोंकी 
संघटना भौर निर्बकोकी सद्दायतां करनेके कम करना, 
(७ ) विद्याष्ययन करनेमें चित्त लगाना, (८) क्लीत 
उच्ण भ्ादि हन्द्वोंको सदन करनेकी शाक्ति प्राप्त करना, 
(९ ) ज्यवद्ाकी सरझता, (१७) दिंसा न करना, 
(११ ) सत्यका पालन करना, (१२) क्रोंघ न करना, 
(१६ ) त्याग भर्थाव अपने सुख्का सबके हित करनेके 
लिये भप॑ण करना, ( १४ ) शांति घारण करना, ( १५ ) छुगली 
न करना, एककी गुप्त बात दूधरेसे कददकर दोनोंमें झगद्ा 
खड़ा करनेका यध्न न करना, (१६ ) प्राणियों पर दुयां करना, 
(१७ ) छो मन भारण करना, (१८ ) भन्तःकरणकी 
झदुता, (१९) बुरा कर्म करनेकी छज्जा होनी- 
(२०) चेचलछताका न होना, [ २१ ) तेजल्विता, (२२१ क्षमा - 
शीछ द्ोना, ( २३ ) घेये, (२४ ) पवित्रता, ( २५ ) द्ोह 
किसीके साथ न करना, ( २६ ) भत्यंत मानी न बनना, 
अत्यंत घ्ंड न करना, ये देवीसपत्तिवालोममे रहनेवाले 
गुण हैं। जो नर सत्कर्म करते हुए सो वर्षकी दीर्घायु प्राप्त 
करनेकी इच्छा करते हैं जोर जपन। जीवन नर अणीका 
बनाते हैं, उनके ये कक्षण हैं। क्षब असुर स्वभाववालोंके 
लक्षण देखिये-- 

८5 0 

आसुरी परवृत्तीका वणन 
दम्भो दर्पोडभिभानश्र क्राघः पारुष्यमेव च 
अज्ञान चामिज्ञातस्य पाथे संपदमासरीम्‌ ॥ 8 ॥ 
दैवीसपद्विमोक्षाय निवन्‍्धायासरी मता ॥५॥ 
प्रवृत्ति थ निवात्ति च जन न विदुरासराः। 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७ # 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनी भ्वरम्‌ 
अपरस्परसंभूतं किमस्यत्कामईतुकम्‌ ॥८॥ 
पएतां रष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानों $ल्‍पबुद्धय । 
प्रभवन्त्युप्रकर्माणः क्षयाय जगता5हिताः ॥ ९ ॥ 


काममा श्रित्य दुष्पूरं दम्ममानमदान्विताः । 
मोद्ाहुद्दीत्वाउसद्ठाद्वान्म्रवर्तन्ते उशुचित्रताः ॥ १० ॥ 


(८8 ) वैदिक धम्म : 
चिन्तामपरिमेयां य प्रतरयान्तामुपाधशिताः। 
कामोपमोगपरमा एतावदितिनिश्चिताः ॥ ११॥ 
आशापाशशतबंदधाः कामक्रोचपरायणा' । 
इंदन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान्‌ ॥ ११ | 
इद्मच मया लब्घमिम प्राप्स्य मनोरथम । 
इृद्मस्तीदमापे में भविष्यति पुनर्थनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अखौं मया द्वतः शब्नई निष्ये चापरानापि। 
ईशवरो५दमहूं भोगो सिद्धो 5६ बरूचान्सुसी ॥ १४॥ 
आदयों उमिजनवानस्मि को5स्यो5स्ति सदशो मया। 
यक्ये दास्यामि मोदिष्ये त्यक्ञानाविमाहिताः ४१५॥ 
अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजालूस मावुताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतान्ति नरके5शचौं ॥ १६॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा घनमानमदान्विताः 
यजस्ते नाम यज्लैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकस्‌ ॥ १७ ॥ 
अहंकार बर्ूं दर्प काम क्रोध च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेद्देषु प्रध्विषत्तो 3 म्यसूयकाः ॥ रै८॥ 
गी० १६ 
$ दुस्म, दर्प, अमिमान, क्रोध, निष्ठुरता कौर भ्क्षान 
ये दुर्गुण भासुरी प्रवत्तीसे उत्पन्न हुए मनुष्यमें जन्मत; 
होते हैं। (४) 

२ देवीसंपत्तिसे बंधनसे मुक्ति हो जाती है और आासुरी 
प्रवत्तीस बंधनका दुःख प्राप्त हो जाता है। (५ ) 

३ आासुरी छोग ग्रवुसि क्‍या है जोर निवृत्ति किसे 
कहते हैं यह ज्ञान नहीं सकते। किस शुभकममें मनुष्यकी 
प्रवृत्ति दोनी चाहिये भोर किस तरहसे अशुभ कमंसे हमें 
निवृत्त होना चाहिये यह विवेक जासुरो छोगो्में नहीं द्ोता 
है। (७) 

3 पवित्रता, सदाचार, सत्य लासुरी प्रवात्तिके छोगोमें 
नहीं होता है। (५ ) 

५ यह जगद्‌ अलः्य है, निराधार है, भोर इसका कोई 
नियामक नहीं है। यह जगत्‌ झनित्य, क्षणभंगुर, भाधार- 
राहत घोर शाप्तक रद्दित है ऐसा असुरोंका मत है। (८) 

६ यहाँ परस्पर किसीका किसासे कोई संबंध नहीं है। 
प्रत्येक व्यक्ति स्वतेत्र ओर पृथक है। इस जगवका शदेश 
विषय भोग भोगनेके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है !(८) 


मा १९५२ 


७ हस तरहकी इृष्टिका स्वीकार करनेवाफ़े, नष्ट दुष्ट 
स्वभाववाले भ्रव्पजुद्धी छोग बड़े बड़े उग्र कर्म करते हैं 
कौर जगतके नाशके छिये तथा सबका झद्दित करनेके 
डिये ही प्रवृत्त होते हैं। ( ९ ) 

८ कभी तृप्त न द्दोनेवाकी वासनाओंको धारण करने- 
वाले, मोइसे अनेक दुष्ट ह॒बछा धारण करनेवाछे दुस्भी, 
मानी भोर मदान्ध लसुरछोग, अपवित्र कर्मोझो करते हुए 
सदा अत्षरकर्ममें ही प्रवृत्त द्वोते हैं। (१० ) 

६ कल्पान्ततक टिकनेवाक्की खपरिमित जिन्ताकों घारण 
करनेवाके ये भखुर छोग कामभोगकों ही सर्वेख्व भानते 
है जोर यही सब कुछ है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है, 
ऐप्ला उनका क्षाग्रद्द रहता है। (११ ) 

३० सेकडों लाशापाशोंसे दंधे हुए कामी ओर फ्रोधी ये 
असुर छोग अपने हपभोगके लिये भन्यायसे बहुतक्षा धन 
संचय ये करते हैं। (१२ ) 

३९ आज मेने यद्द धन प्राप्त किया है, यद्द मनोरथ में 
कछ प्राप्त करूंगा, आज मेरे पास इतना धन है, कछ 
हतना धन मेरे पास होगा। ( १३ 9 

१२ इस छात्रुका नाक्ष मैंने आज किया है, भ्षन्‍्य श्र- 
क्षोका नाश में कछ करूंगा । ( १४ ) 

१३ में इस धनका खामी हूं, में भोगी हू, में सिद्ध हूं 
भोर में बलवान हूं, तथा में सुखी हूं। (१४ ) 

38 में धनपति हूं, में कुलीन तथा उत्तम परिवार 
संपन्न हूं, मेरे जैसा इस जगतमें कोन दूसरा है? ( १५ ) 

$५ में यज्ञ करूंगा, में दान दूंगा, में जानंद भोगूगा, 
इस तरह वे अपुर भज्ञानमें मोहित होकर घमंड सारते 
रद्दते हैं ।( १६ ) 

१६ भनेक प्रकारसे आन्तचित्त बने हुए, अनेक मोह- 
पाशोंसे देख हुए, कामभोयोंके पीछे पढ़े हुए अपविश्र 
नरकमें ये अघुर गिरते हैं। ( १६ ) 

१७ क्षपने क्षापको बड़े संभावित तथा प्रतिष्ठायुक्त मानने- 
वाछे, धन मान और घमण्डसे युक्त ये भ्रसुर छोग वम्मसे 
विधिहीन बज्ॉको करते हैं। ( ७ ) 

१८ अहंकार, बल, घमड़, काम और कोघका भाश्रय 
करके जपने ओर दूसरोंके देहोंमें रहनेवाके , भाध्माका द्वेष 
करते हैं। ओर सदा वूसरोंकी निंदा करते रहते हैं।( १८ ) 


अइतम कर्म और दौघायु 


यह शआायुरी प्रवृत्तीवाकोंका दर्णन है । हससे पता छग 
सकता है कि, जगतमें ये भसुर छोग कोनसे हैं. जौर सुर- 
छोग कौन हैं। यहां यद्द वर्णन विस्तारसे किया है, दस 
डिये इस वर्णनको देखकर मनुष्य भसुर छोगोंक्रों पहचाने 
भोर विब॒धोंको मी पहचाने विना इसकी परीक्षा किये इस 
जगत॒का व्यवद्दार करना द्वी भसं भवसा हो जायगा। मनुष्य 
रूपसे ये असुर राक्षत ओर दानव इस जगतूमें धृम रहे 
हैं। ऊपरसे उनका पोशाख छच्छा रद्दता है, परंतु अन्द्र्से 
उनके कतूत भसुरोंके होते रहते हैं। वे भयानक दोते हैं, 
हसकछिये इनसे बचना चाहिये। वेद मन्तरमें भी जो ' अ सूर्य- 
लोक ' कह्दे हैं वे राक्षसी श्वृत्तीवाले गुण्ड ही हैं। जो 
शारीरिक बछसे बढ़े मोटे ताजे द्ोते हैं, हृष्ट पुष्ट द्वोते हैं, 
किसी जातका कुकर्म करना उनके लिये सद्दज द्वोता है। व 
ऋर कर दुष्ट द्वोते हैं। 


गुण्डोंसे अपना बचाव करो 


असुरोंसे भपने भापका बचाव करना भौर विद्ुधोंकी 
संघटना करके उनका बल बढाना यहीं यहां करने योग्य 
काय है। 


दीध आयुकी आवश्यकता 


इस मन्त्रमें सो वर्ष जोनेकी हृच्छा करनेको कहा हे | 
मानवी जीवनसें दीर्घायु अत्यंत आवश्यक है। बिना झायुक्ले 
बाकी सब पदार्थ निकस्में दो जाते हैं। देखिये मनुष्य घन 
धान्य संपन्न है, धरमें पुत्र पौत्र स्ली सेवक रथ घोडे गोवें 
लादि सब रेश्वर्य है, खय्यं ज्ञानी है, विज्ञानसपन्न हैं, 
भषिकार भी बड़ा है भोर मरने लगा है क्षर्थात्‌ दीपेजीवन 
नहीं है, तो वेती भ्वस्थामें उसके उप्त ऐश्वयंका उसके लिये 
क्या उपयोग द्वो सकता है ? सब ऐश्वयोंका उपयोग दीर्घ 
तथा रोगरद्वित आयु रही तो द्वी हो सकता है। भायु तो 
१२७ वर्षोकी है, पर सदा चारपायीपर बीसार रहता है, 
दवा खाते खाते संग काया है। वैसे दी्ध बीमार चाहते हैं 
कि एकवार मृत्यु था जाय तो बच्छा है!। दीघंकालीन 
बीमार मृत्युको निमंत्रण देते हैं। इसलिये नरिंग तथा बच- 
युक्त दीध्नणायु चाहिये । इसलिये बेदने कहा द्दे कि 
४ अदीना: स्याम दरदः शाते ' हम सौ वर्षातक दीन 
मे होते हुए भावन्द मखच्र ढुष्ट पुष्ट वथा बरधीय संपन्र 


( <५ ) 


रहें । यद् शुभ इच्छा है। थो वर्षकी पूर्ण भायु तो चाहिये 
परंतु साथ साथ नोरोंग बछूदीय संपन्नता सी भावशयक है। 


आयुक्े आश्रयसे कर्म 


शायुके भाश्रयसे दो सब भोग भोगे जाते भोर सब 

कर्म किये जाते हैं। यद्यपि मंत्रके प्रार भसें-- 
' कुवेन्नेबेह कर्माणि ' 
* कर्मोंझो करते हुए ? ऐसा कद्दा है बौर पइचात्‌-- 
“ जिर्जाविषेत्‌ शर्त समाः ! 

भर्थात्‌ * सो वर्ष जीनेकी हृच्छा धारण करो ' ऐसा कहा 
है, तथापि सौ वर्ष जीनेकी ६ृच्छा प्रथम मनमें धारण करनी 
चाहिये और परचात्‌ प्रशस्तत्म कमे करते रहना चाद्विये। 
क्योंकि बिना आयुके श्रेष्ठ कर्म किये द्वी नहीं जाँयगे । सोचे 
बबषमें भी कम करनेकी शक्ति भक्कुण्ण रददनी चाहिये। 
यहांके सो मष आयुक्रे ३२० वर द्वोते हैं. लर्थात्‌ १२० वे 
वर्ष भपनी कमंशक्ति उत्साहमयी रहनी चाहिये। झक्तिकी 
क्षीणता १२० वें वर्ष भरी नहीं होना चादिये। देखिये 
वैदिकपर्सने मनुष्यपर कितना कर्तब्यका भार रखा है। 
प्रथम वद्द १२० वर्षकी दीघेक्ायु प्राप्त करनेका यरन करें 
ओर क्षन्तिम वर्षसें भी उसकी शक्ति क्षीण न हो। हृतना 
प्रयत्न करनेका भार मनुष्यपर वेदने रखा है। तरुण जैसा 
डल्साह १२० वे वर्ष रददना शादहिये, यह इसका भाशय है। 
इतना निरचयपूर्वक प्रयस्व करना चाहिये और इससमें 
प्रमाद होने नहीं देना चाहिये । 


केव्छ दीर्घायुष्य मनुष्यकी झोमा नहीं बढा सकता, 
घद्द तो एक उपहासका विषय बनेगा। यदि कोई मनुष्य 
दीर्घायु है, परंतु शानद्वीन, कर्म करनेमें असमर्थ, निर्धन 
है, तो उप्तको दी्ध भायु उपहास करनेके छिये योग्य 
समझी जायभी | इसलिये केवल दीप श्ञायु कामकी नहीं 
है। इसीछिये मंत्रमें प्रथम कमें करते हुए, दीर्घायु 
की इच्छा करों, ऐसा कहा है। इससे भंत्रके विधान- 
का पूर्वापर संबंध कितना महर्वपूर्ण है, इसका पता छग 
जञायगा | प्रथम मलुष्यकों प्रशस्त कर्म कुशलतापूर्वक 
करनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये, इसके लिये ज्ञान विज्ञान 
संपच्दता मितनी चाहिये, उठनी क्रवर्य प्राप्त करती 


(८ ) 


चादिये | और ऐसे कर्ममें कुशछ पुरुष कपनों दीघ आयु 
हो ऐसी दृरक्का करें मोर उसके लिये आवश्यक तो प्रयत्न 
सी करें झोर दोधेभायु जपने प्रयत्नसे प्राप्त करे । 

०५ 2 

कुंविचार दर करो 
क्षणमंगुर संसार, नश्वर जगव्‌, भशाश्रत विश्व दो 
दिनकी दुनिया क्षादि झवैदिक विचार स्थायी रूपसे बृर 
फेंकने चाहिये । ऐसे कुविचारोंको भपने पाल भाने नहों 
देना चादिये। ये दुष्ट विचार, ये कुविचार यदि क्षपने 
मनमें रहे, तो वे वद्ं स्थायी नश्वरताका कुस्तस्कार निर्माण 
करेंगे । जितके कारण शरीरमें वेसा दी नश्वरताका दुष्परि- 
णाम होगा । और दीर्घायु प्राप्त होना असंभव दो जायगा । 
देखिये यदि कोई मनुष्य इस जगठको क्षणमंगुर झक्ा- 
श्वत भोर दुःखमय मानता है, तब तो वह इसो जगतमें 
कषपने लिये क्‍यों कर दीर्घायु प्राप्त करना चाद्देगा। यह 
जगत्‌ दुःखमय होनेसे वह इसको छोड़ना ही चाहेगा। 
इद्ीढिये क्षणसंयुरथादियोंने कहा है कि, जगवका त्याग 
किये विला इंश्वरकी प्राप्ति नहीं, जगतके त्याग किये बिना 


सुख नहीं है। 


पर वैदिकघम्मी तो विश्वकों परमेश्वरका स्वरूप मानता 
है| इसकिये विश्वर्षे वह छोड़ना नहीं चाहता | परमेश्वरको 
कौन सूखे छोड़ देग। ! विश्वरूप परमेश्वर है ओर धह वेदिक 
धर्मीको संसेब्य है। इसफ़िये अति दीर्धज्ञोवन प्राप्त करके 
बह विश्वरूप ईश्वरकों प्रसन्न करनेका यतन करेंगा। हसी 
कार्यके छिये इसको दीर्घ क्रायुष्य झोर विशेष कर्मशाकति 
चाहिये। कर्मोको करते हुए यह सो वर्ष जीनेकी इच्छा 
करेंगा। हसका कारण यह है। 

हम स्वजन द्वितकारी अ्रेष्दतम कर्म करेंगे और सौं 
चर्षोंकी पूणे झायु प्राप्त करेंगे। 


कर्मका संन्यास 
यहां कई पाठक ऐसी झेका करेंगे कि मनुब्यकों कर्मे 
करने चाहिये ऐसा जो यहां वारंवार कहा जाता है, यदि 
यह पघत्य माना जाय तो कमसन्थासके लिये कद्ां क्वकाश 
दोगा | इस झ्काके उत्तरमें निवेदन यह है कि संन्यासमें 


क्रमंका अभाव दोता है यह सत्य नद्दीं है। संस्यासमें भो 


दैदिक घमे मार्च १९०२ 


बढ़े कर्म हिये जाते हैं। भ्रो मच्छझराचाय जो स्वयं कर्म 
ल्यागके प्रातिपादक ये उन्होंने भारतवर्षमें भ्रमण करके 
चारों दिशाओंमें क्षपने मठ स्थापन किये, क्पमंका तथा 
पाखंडका खंडन किया मोर धर्मकी स्थापन! की | हस तरइ 
झनेकानेक संन्धासी हुए हैं कि जिन्होंने जनतांमें धर्म 
संस्थापनार्थ बढे बढ़े कर्म किये हैं। हससे यह सिद्ध होता 
है कि सर्वजन दितझे लिये आवश्यक कम करनेका निषेध 
संन्‍्यासतें नहीं है । 

संन्याषमें व्यक्ति ोर कुटुंबका संबंध छूट जाता है भार 
संपू्ण मानबताके द्वितके लिये प्रचंड कार्य करनेका बढ़ा 
कार्यक्षेत्र खुला द्वोता है । इसलिये यद्द कोई न समझे कि 
संन्‍्यासमें कर्म त्याग है। मचुष्य जबतक जीवित रहत। है, 
तबतक उप्तको करते छोड़ना क्षसेभव है। यह सिद्धान्त 
रूपसे प्रथम समझना चाहिये | हसीकछिये कहा है कि- 


यः प्रथमः कमझृत्याय जज । कथव ४२४७६ 


* जो आत्मा प्रथमतः यहां कम करनेके किये ही उत्पन्न 
हुआ है। * यहां जन्म छेनेका द्वेतु कम करना ही है | हस 
किये वेद द्वारा घोषणा को गईं है कि- 

कम कृण्वन्तु मानुषाः | कथव ६।२३॥३ 

४ मनुध्य यह्वां जन्म छेकर कम कर । ! कर्म करनाही 
मनुष्यके लिये योग्य है। शरीर भी सजुब्यकों ऐसा सिंछा 
है कि जो सदा कम करता द्वी रद्ेगा। प्रत्येक इ/म्रियसे 
कर्म द्ोता ही रहेगा | इसाछेय जहां पांच कमेद्रिय और 
पांच ज्ञान इंद्विय कर्म करते ही रद्ंगे, तो मनुष्यका कम 
न करना संभव डिस तरह हो सकेगा ! इस्तालिये गोौतामें 
कहा है-- 

सहयज्ञाः प्रजा सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्व एव वो६स्त्वए्कामधुरू ॥ 

गी० ३॥१० 

४ ब्रज्ञापति परमेश्वरने यज्ञ कर्मके धाथ प्रजाजनोंकों 
उत्पन्न किया और उनको उपदेश दिया कि, यही यज्ञ 
कर्म तुम्दारे लिये सुख देनेवाछा भोर तुम्दारी उन्नति करने- 
बाला है । ! इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कम तो 
मनुष्यके साथ उस्पन्न हुआ है वह हससे प्रथक्‌ नहीं हो 
सका है। इसालिये यज्ञ कमंका त्याग संभव नहीं हे। 


अष्ठतम कर्म और दोर्घायु 


इसकिये वैदिक धर्म यज्ञका धर्म है, कर्म करनेका धर है। 
इस कमेके विषयमें छोर कमंका त्याग करके सुखी दोनेके 
विषयमें बड़े अ्म फेले हैं, इन सब अमोंको पाठक जपने 
मनसे दूर फेंक दें और परस पुरुषार्थ जीवनभर करनेकी 
अमभिरछापा सनमें घारण करें | यज्ञ कम अपने जीवनका 
धर्म है यह कदापि न सूलें। हसलिये कह है-- 


से शरोरे यक्ष परिवतेयामि । प्राणामति उ० २ 

शरीर यज्ञ: | महा ना० उ० २०१२ 

चारवे यश्वस्य होता | चश्लुवें यह्स्थाध्वयुः । 

प्राणो वे यक्षस्पोह्राता। मनो ये यज्ञस्य ब्रह्मा । 
बु० ड० ३॥१११-६ 


' क्षपने शरीरमें यज्ञकों परिवर्तित करना चाहिये। यह 
शरीर यक्षमय है। यहां दृस शरीरके यज्ञ्में वाक, चश्ष, 
प्राण भौर मन ये ऋमसे द्वोता अध्वयु उद्बाता और ब्रह्मा 
है। ' इस तरह यह शरीर यज्ञमय होना चाहिये | 

इससे कोई यह न समझे कि प्रस्पेक मनुष्यका शरीर 
यक्षरूप हो चुका है। नहीं। प्रत्येक मनुष्यकों अपना 
शरीर यज्ञरूप करनेका प्रयत्न करना चादियें। यहां ये 
वाणी, नेन्न, प्राण झोर मन यदि यजरूप न बने, तो ये 
ही राक्षस बनेंगे ओर ये ही क्षनर्थ मचायेंगे । हसलिये 
इनके कारण अपना ही नाश ने दो हसालये इनकों परि- 
शुद्ध करके हनसे यज्ञ द्वो, ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी 
चाहिये । स्वभावसे इनकी प्रवृत्ति शुम दो क्शभ न हो । 
ऐसा जब द्वोगा, तब इस दारीर्से द्ोनेवाछ्ा कर्म यज्ञरूप 
होगा। यह प्रयत्न सनुध्यकों करना चाहिये | इस उद्देइयसे 
कह्दा है- 

अच्चरो वे यज्ञ; | झ्ष. ब्रा० १२४७ 

यज्ञों वैं भुज्यः | बजु० २८४२ 

यज्ञों भंगः। य० ११७ 

यज्ञो वै मद्विमां | य० २२।६ 

यजो वे छुम्नम्‌ । च० २२६० 

यज्ञो वै भ्रेष्ठतम कम | य. ३॥१ 

यज्ञो वें बिशः, यज्ञे हि सवांणि मूतानि विशाने | 

झ० बा० ८७।३ 


(८७ ) 


घ्रह्म हि यत्र: | द० आ० ३१४१५ 

यश्ञो वे भुवनज्येष्टः | कौ० आ० २५११ 

यज्ञो वा अबाति | तां० ब्रा० हाश्ण 

सैषज्ययज्ञा वा एते | तस्मारतुसंचिषु प्रय॒ज्यन्त। 

ऋतसंधिषु वे व्याधिज्ञायते । गो० ब्रा० ११९ 

* यज्ञका कर्म दिंसारहित होता है। ! किधीकी हिंसा 
किसीको कष्ट इससे नहीं होते । “ यज्ञ सबको भ्रद्न देता 
है। ' इससे सबका पालन पोषण द्ोता है। इस तरह यज्ञ 
सबका पाछन करनेवाला है । क्षन्न उत्पन्न करना भी एक 
यज्ञ हैं। यज्ञ भाग्य बढानेवाल्ा है। ' ऐश्वय देनेवाला, 
घन बढानेवाछा यज्ञ है। यज्ञसे मनुष्योंकी श्वगठना द्ोती 
है और मनुष्योंके भाग्यकी वृद्धि होतो है। ' यज्ञ मनु- 
ध्यॉकी भादिमा बढाता है ' इकश्न कारण यज्ञकर्ताकी स्तुति 
सब छोग करते हैं | उसका संमान करते हैं। ' यज्ञ ही 
सुस्र है । ' यज्ञ करनेसे सखबकों सुख मिकतता है। यज्ञसे 
मानव संघटित द्वोते हैं, सुरक्षित होते हैं और सुखी द्वोते 
हैं। इसकछिये कहा है कि, ' यहूु ऑओष्ठतम कर्म है।! 
मनुष्यको इसीलिये उत्तमोत्तम कर्म करने चादिये । 


£ प्रजाजन ही यज्ञ हे क्योंकि यज्ञसे ही सब प्रजा सुखसे 
रद्दती है ।! यदि भज्ञामें यज्ञ भाव न रहा, तो वद्द प्रज्ञा 
बिखरी होती हे ओर उस बिखरें भावके कारण प्रजाका 
नाश ही होता है। दृसलिये कद्दते हैं प्रजाका कस्तत्व ही 
यक्षपर झचलूंबित हे । ' यज्ञ बढ़ी शक्ति है, यज्ञ ज्ञान दी 
है।! जिसके पास ज्ञान होता है वहा द्वी शक्ति रहती है । 
ज्ञान ही शक्ति है | ज्ञान दी यज्ञ है भथात्‌ यज्ञणे शक्ति 
बढ जातो है । 


* यज्ञ सब भुवनमें श्रेष्ठ कम है । ' जो सबजन द्वितकारी 
अष्कर्म होगा वह यज्ञ है। * यज्ञ संरक्षणक्षा काय है | ! 
संरक्षणसे सब्च प्रकारकी प्रगति हों सकती है । इसकिये 
संरक्षण भी एक बडा यज्ञ है । ' ऋतुके संधिकालमें व्या- 
थियां होती हैं हसलियें उस समय उन रोगोंकों दूर करनेके 
देतुसे औषधियोंके हवनसे यज्ञ किये जाते हैं। 


पाठक यहाँ हन वचनोंमें देखेगे तो उनको पता छगेंगा 
कि ध्यक्तिके अन्‍्दरका शान बढ़ानेसे छेकर मानव समाजकी 


( ८८ ) 


पसघटना और उसके सुख घड़ानेके स्व काये हस यशकर्ममें 
समाविष्ट हो गये हैं । 

इसछिये यज्ञ कर्म मानवोंका द्विंत करनेका कार्य है। 
मनष्यकों सुख भोर भ्ानद चाहिये, नीरोगिता आरोग्य 
झोर दीधजीवन चाहिये, कक्ष घन एश्वर्व ओर भाग्य 
चाहिये, संरक्षण कौर णभ्युद्य चादिये। ये सथ कर्म 
करनेसे द्वी होनेवाले हैं। मनुष्य योग्य कर्म करे भर 
झपना मभ्युदय सिद्ध करे । 


वैदिक घ॒मम : मार्ख १९५१ 


कर्सु चासूतम्‌ । 
कममें अस्त है । जो भरत चादते हैं वे कम करें। ब्रेष- 
दम कर्म करनेका ऐसा महत्व हे। इसकिये मनुष्य जीवन 


रहनेतक अ्रेष्ठकर्म करता रहे, दीघे जीवन प्राप्त करे, जान- 
न्दसे रद्दे। यही वैदिक धर्मका ध्येय, अखिक मानव- 


कर्तयोगसे ही साध्य होने- 


जातिका परमकल्पाण, 
चाढा है । 





प्रश् 


-+484५४७..... 


३ मनुष्य जीवनका उद्देश्य क्या है 
२ देवसाके वर्णनमें मनुष्यके रिये किस तरह आादशकी 
प्राप्ति द्ोती है ! 


३ ' आत्मा ! पदका क्‍या भर्थ हे जौर वह क्या बताता 


द्दै? 
२ न 
४ ' क्रतु धार शतकतु ' कोन है ! 
७ क्मंका तत्त्व क्या है ? 
६ बेदमें बुद्धि और कर्मवाचक एक ही 
क्यों भाया है ? 


[५ 


७ कृतयुग़ किस तरह निर्माण किया जा सकता है; 
« करे किस तरह करना चाहिये १ कर्मब्रोग्में योग: 


पदका अर्थ कया है ! 

५ अ्रष्ठतम कर्मकी व्याख्या कैसी द्वोती है १ 
३० कम, जकम ओर विकमंक! स्वरूप क्‍या दे £ 
३१ प्रश्नक्ततस कर्म किस कर्मको कहते हैं ! 

१२ खो वर्षकी लायु कहांसे कद्दांतक द्ोती है १ 
१३ जीवन गणमें किनका समावेज्ञ दोता है ? 
4४ मनके निश्चयका मदर्व क्‍या हैं ? 


“थी ! पद 


१७ नरकों कसका दोष नहीं छगता इसका कारण 
क्‍या हे: 

१६ जन, छोक, मनुष्य भोर नरके छक्षण क्‍या हैं ? 

३७ कर्म द्याग क्यों संभव है? 

१4 रत्युको दूर किस तरह दस कर सकते हैं ? 

१९ भात्मधातकी कौन है ? नात्मोद्धारक कोन है ? 

२० गुण्डोंके लिये कट्दीं स्थान हो ! 

२१ देवी भौर आसुरीक्षत्तीके छक्षण कौनसे हैं ? 

२२ दीघे भायु क्यों चाहिये ! 

२६ भायुके आश्रयसे क्या किया जाता है ? 

२४ क्ुविचार क्‍यों दूर करने चाहिये भोर सुविचार क्‍यों 
मनमें स्थिर करने चाहिये ! 

र७ कर्म संस्यास दोनेकी संभावना है वा नहीं ! 

२६ बशके लक्षण क्‍या हैं ? 

२७ ऋमेंमें भमृत किस तरह रहता है 

२८ मनुध्यकी भायु कितनी द्ोती है ! 

२५ मनुध्य जोनेकी इडछा किप्त समय कर सकता है १ 

३० ग्रश्से सब प्राणी किस तरद् सुखसे रह सकते हैं ! 


रण. 00७ ७ 


(३६९ ) 


क्सिछक्रकफकिकाओऊयपउफ़ियफे 
आदशं-पुरुष-दशन 





निरक्तमें श्रीमान यास्काचाय लिखते हैं क्रि-- 


यत्काम ऋषि), यस्‍्यां देवतायां, आर्थपत्ये 
इच्छन्‌, स्त॒ति प्रयुक्ते, तदवतः स मन्त्रो भवति | 
निरु. ७॥१।१ 

जिस कामनाका धारण करता हुआ क्रषि, जिस देवताम, 
इस अर्थक्ा में स्वामी बनूंगा ऐसी 5च्छा करता हुआ, स्तुतिका 
प्रयोग करता है, उस देवताका वह मन्त्र होता है। यहा तीन 
भाव हँ-- 

१ ऋषिके मनमें किसी कामनाकी उत्पाति होनी, 

२ किसी देवताके लिये उसने स्तुतिका प्रयोग करना, 

३ “ में इससे इस अर्थक्रा स्वामी बनूंगा ? यह ऋषिके मनमें 

विचार रहना 
ये तीन बातें यहा हैं । ऋषिके सामने अम्रि, वायु, जल आदि 


देवताएं रहती है, बसी वे देवताएं हम सबके सामने रहती ही 
है । इस विश्वभरमे सत्र देवताएं ही देवताएं ५ ! कोई स्थान 
देवताओंसे खाली नहीं हैं । हम देवताओंकी देखते है, उनमे 
संबंध रखते हैं और उनका उपयोग भी हम सब करते ही हैं। 
उनके विषयमें बुरा भला कहते भी हैं । 

यह जलछ, वायु अच्छा है, यह भूमी ठीक नहीं हे ।यह वन 
स्पति उपयोगी है आदि प्रकार दम टन देवताओंके संबंधका 
दी वर्णन करते हैं। इसी तरह ऋषि करते थे । 

पर उनमें दो बातें विशेष रूपसे थीं । ( यत्काम ऋषिः ) 
किसी कामनाकी पूर्ति करनेकी इच्छा उनके मनमें रहती थी और 
( आधयद्य॑ इच्छन्‌ ) इससे मैं इस अथेका स्वामी बनंगा ऐसी 
महत्त्वपर्ण आकांक्षा उनके मनमें रहती थी । ऐसी परिस्थिति 
ऋषियोंके मनमें जो स्फुरण छुआ वे ये वेदमंत्र हैं। अभि 
आदि देवताएं हमारे सामने रहती हैं, पर उन देंवताओंमें हम 
जो बातें नहीं देखते, उन बातेंका साक्षात्कार ऋषियोंने उन 
देवताओंमे किया था। इसीका अर्थ “ अथपति ? द्वोनेकी इच्छा 

89 ( वसिष्ठ ) 


है। ' में इस अथक्रा पति बनेगा ? और इस अथके स्वामी बन» 
नेका मांगे यह देवता इस रीतिसे बताती ढू ऐसा देखना हीं 
उसका साक्षात्कार देवताके रुपमे करता हे । 

अब हम क्रमश वरिष्ठ ऋषिके मनन्‍्त्रेमि हत देवताओंके 
अन्दर किसका साक्षास्कार किया था, यह देखेंगे आर इससे 
जानेंगे कि वसिष्ठ ऋषि ( यत्काम ऋषि ) क्रिसकी कामता मनमें 
घारण कर रहे 3 और ( आथपतल्॑इच्छन्‌ ) किस अपया 
पति होनेकी उनमें हस्छा थी ओर उनको वह सिद्धि क्षिस तरह 
हुईं थी । 

इस प्रथम अमिदेवताके मंत्र लेंगे। ये करीब १६५ मंत्र 
है । ऋग्वेदभ १४५ है और शेष ६ मंत्र अथववेदम तथा 
अन्य संहिताओमं हैं। इन मंत्रोम अभिक्ष वर्णन अपने 
अन्तःकरणके स्फुरणसे, किसीकें प्रलोभनसे नहीं, करते ढ। 
यह वर्णन करते हुए वसिष्ठ ऋषि इस अभिदेवताम ज्ञान, गुण 
देखते ह-- 

ज्ञानी अग्नि 

“७५० कविः ( ६७ ), ८७ कवितमः, ८९ अमूरः 
कवि; ” ये नाम इन मंत्रोमें हैं) इनका अथे ' कवि, उत्तम 
कवि, अमूढ अर्थात्‌ ज्ञानी कवि ! हैं। अम्निम कवित्व यहां 
ऋषिने साक्षात्कार करके देखा है । अर्थात्‌ यहा उस अम्िक्रा 
वर्णन है कि जो उत्तमसे उत्तम काव्य करनेवाछा है और जो 
( अ-मूर ) मूह नहीं दे । उत्तम ज्ञानी है 

6 ४८ गुत्सः ( विद्वान, ज्ञानी ), ४३ खुचता , ५० 
प्रचेताः ” ये पद मी ज्ञानी, विद्वान जिसका चित्त ज्ञानसे 
पवित्र हुआ है. ऐसे प्रशेंसनीय उत्तम अन्तःकरणवाले विशेष 
विद्वानका वणन कर रहे दे । 

/ ७७ ब्रह्मा, १९८ सुब्रह्मा ” ये पद भो बड़े बञ्म- 
बितके बोधक है । सब विद्वानोंमें जो अग्यत मानवीय होता हैं 
उसको ब्रह्मा कहते है । यश्स्थानमें ब्रह्म सर्वोर्परि दाता दै। 
ऐसा यह बद्या यह अभि है। १९८ सुशमी ' इन्देयाँक् 


( २५७० ) 


शमन वरनेवाछा, मनको शान्त करनेवाला जो ज्ञानी है वह 
सुशमी कहलाता है । ' 8४ ज्ञात-वेदाः ( ९० )! जिससे 
वेद बने या प्रकट हुए | जिससे ज्ञान फैलता है, जो वेदोका 
जाता है, ( जात॑ वेत्ति ) जो प्रकट हुए वस्तुमात्रकों यथावतत्‌ 
जानता है, जो पद्ाथे विद्याको जानता है और आत्मविद्याकों 

' भी जानता है, ऐसा सर्वज्ञ जो है वह जातंवेदा है। इसालिये 
कहा हैं वहू “ ८७ केत॑ द्धाति ” ज्ञानका धारण करता है, 
जो ज्ञानी है, जिसमें ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण रहता है। 


« १०८ ब्रह्मण गातुं विद ” ज्ञान प्रसार करनेका मांगे 
जो जानता है, खय ज्ञानी होकर जो दूसरोंकों ज्ञानी बनाता है । 
अतः कहते हैं कि ' <८ विशां तमः तिरः दृदशे ' प्रजा 
लगोंमे जो अज्ञानाग्धकार है उसको जो दूर कर सकता है और 
दर करके प्रजाजनोको ज्ञान देता है। यह “५० अकविषु 
मतेषु कवि! निधाये ' अज्ानी मानवोमें यह वडा ह्ञानी 
होकर रहता है, उनका झ्ञानसंपन्न करनेके लिये यह उन्दींमे 
रहता है। अपने ज्ञानी होनेकी घमण्ड नहीं करता परंतु 
अपने लोगोंमें रहता है और उनको ज्ञानी बनानेका यत्न करता 
हैं। “ ६७ केतुः ” यद्द श्ञानका ध्वज है | यह ज्ञानका सूचक 
52, शानका चिन्ह है। जिस तरद्द ध्वज किसी संगठनकी 
सूचना देता है, उस तरद यह ज्ञानकी संघटनाको सूचित करता 
है, इसलिये यह ज्ञानका ध्वज जैसा है । ' २४ महो सुवि- 
तस्य विद्वान ' यद्द बडे कल्याणके साधन करनेके मार्गको 
यथावत्‌ जानता है और यह सबको वह निश्नेयसका मांगे 
बनाता है। यह ' ८७ उषसा उपस्थे अबोधि' उषः 
कालके पह्िले जागता है, उठता हैं और अपना ज्ञानप्रसारका 
काये करता है। 

५ ६९ अपायीने तमासि मदन्ती। शचीतिः प्राचीः 
चकार ' गाढ अज्ञानान्धकारमें ही आनन्द माननेवाली 
अनाडी प्रजाजनोडी इसने अपनी अद्भुत शक्तियेंसे ज्ञानके 
प्रकाशमे लाकर अभ्युदयके सरल मागपद चलाया; ज्ञानदान 
देकर उन्नतिका उत्तम मांगे बताया। यह “ ४७ ये देव्यानि 
मानुषा जनूंषि विज्ञना जिगाति ” जो दिव्य मानवी 
जम्मेके बत्तातोंका उत्तम रीतिसे जानता है, जो इतिहासका तत्त्व 
जानता है और उससे योग्य छाभ कैसा लेना यह 
अपने ज्ञानसे समझता है। तथा “९१ डाणन ब्रह्मझृतः 
में रेष्प्य ' स्घ्टनमे संबर जो ह$|+ अच्स वर्ते है 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


उनके कभी कष्ट नहीं देता, अर्थात्‌ ऐसे ज्ञानियोंको उन्नत 
करता हैं। इसलिये कहते हैं कि * १४ सहद्षपाथाः 
तनयः अक्षरा समेति ' सहस्तों धनान्के स्तोत्रोंसे युक्त 
पुत्र साक्षर द्ो। ज्ञानी बने 
. अमिके ये विशेषण वसिष्ठ ऋषिके अभ्रिसेक्तोंमें आये हैं। 
ऊपर जहां मन्त्रभाग दिया है वहां उसका मन्त्रांक भी दिया 
हैं वद्दा उस भागकों सन्त्रमें पाउक देख सकते हैं। अब यहां 
प्रश्न यह है कि क्‍या ये विशेषण अम्रि-आग-में चरिताथे हो 
सकते हैं ! चरिता्थ द्वोते हैं ऐंपा कहना कठिन है। फिर सत्य 
विद्या प्रकाशक, स्फुरणसे प्रकट हुए वेदमंत्रोंमें ये कैसे अयि 
है ! इसका विचार करना है। 

यह बात है कि जो ' यत्काम ऋषिः ययस्‍्यां देवतायां 
आशेपत्य इच्छन्‌ ' इस निरुक वचनसे व्यक्त द्वोती है। 
ऋषि कुछ असाधारण कामना धारण करता है और फुछ 
असाधारण अर्थका पति बननेकी इच्छा करता है। ऋषि तो 
साधारण भोगकामनामें फंसनेवाले द्वोते द्वी नहीं, वद्दा उनको 
परिस्थिति द्वी पवित्र रहती हैं। बहा वे असाधारण पवित्र 
परिस्थितिमें रहते हैं और विश्वकल्याणका विचार उनके मनमें 
सतत रद्दता दँ | इसलिये उनकी कामना भी विश्वकत्याणक्री 
और उनका अर्थपति होना भी विश्वकव्याणके कार्यक्रमका एक 
भाग होता है। यह असाधारण विश्वकत्याणकी कामना धारण 
करके, विश्वकल्याणकी साधना करनेके लिये द्वी वे अथपति 
बनना चाहते है । ये ऋषि यज्ञाप्ति सिद्ध करके सामने रखते 
हैं और उसमें दृथ्य पदार्थीका हवन करके अम्रि ग्रदीप्त प्रज्व- 
लित अतएव प्रसन्न हुआ है, उसकी ज्वालाएं प्रसन्षतासे ऊपर 
उठ रह हैं, चारों ओर उनका प्रकाश हो रहा है, उजाला 
हुआ दै, अन्घेरा दूर हुआ है, अच्छी तर मागे दौखने छगा 
है, यह देखकर अम्रि अन्धकार--अज्ञानान्धकारकी दूर करता 
है, ज्ञानका प्रसार करता है, भाग बता रहा है ऐसा काव्य 
उनके पवित्र अन्तःकरणमें सहजस्फूर्तिस स्फुरित होता है! 
इसलिये इस अम्रिम ज्ञानीका दशन द्वोता है । वद् काव्यकी 
इृष्टीसे योग्य ही है । े 

अपन वास्तवमें “ अगू+नी ” है। ( अगति ) ' अगू! 
घातुका अर्थ जाना, प्रयति करना, अभ्युदय प्राप्त करना है । 
८ नयति ) ” नी ? धातुका अर्थ छे जाता, चलाना, संभालकर 
के चलना, साथ देकर छे जाना है। इस तरह ' अगू-्ती 


£ भिमं आदर्श पुरुषका दर्शन 


इन दो घातुओंका मिलकर अर्थ # प्रगतिका साथन करनेके 
लिये ले जाना ? है । यद्द जो करता है वह अप्ति है। अग्रतक 
ले जाता है, अस्ततक पैहुचाता है। रातके घने अन्धेरेमें मारी 
दर्शाकर छोगेंको इष्ट स्थानपर पहुंचामेका काये भ्रम्मि करता 
है, दीप करता है, जलती हुईं लकड़ी भो मार्ग दर्शाती है 
यह ' अगू+नी * है, अग्रतक के चलती है । इसी तरह अग्रणी 
भी अनुयाग्रियोंक्रों अन्तिम प्राप्तव्य स्थानतक ले जाता है और 
वहां पहुंचानेकी सहायता करता है, मार्गमें सुरक्षा करता है 
ओर अन्ततक निःसंदेद पहुंच।ता है | ज्ञानी इसी तरह समाज- 
का अप्रिके समान मार्गद्शक ही है। 


पुरुषार्थी आग्ने 

जो ज्ञानी होता है, जो जैनताका मार्गदशक अग्रणी होता है 
उसको समाजके ह्वितक्े लिये बडा यत्त करना होता है। विना 
प्रयतत के कुछ भी सिद्धि हों नहीं सकती। इसलिये अम्रिके 
विशेषणोंमें निम्नलिखित पुरुषार्थ बोधक वचन आगये है--- 

४ ३४ कर्मण्यः ? -कमे करनेमें प्रवीण, कुशछताके साथ 
कम करनेवाला, पुरुषाथो, सतत प्रयत्नशील, उद्यमी, “४६ 
क्रतु'; ४५ खुफतु ( ८८ |! --उत्तम कमे करनेवाला, 
कर्म करना जिसका खभाव है, तथा “ १०८ इयः परिज्मा ! 
-जों कमेकी प्रेरणा करता है और चारों ओर अ्रमण करके जों 
जनतामें उत्साहमयी प्रेरणा देता हैं ।' ११८ दुद्रबत्‌ ' -- 
जो बेगणे चलढता है, द्ुतगतिसे काये करता हैं, अयत्नोंकी 
शीघ्रता करता है । प्रयत्नोंकी पराकाश करता है । 

ये सब विशेषण प्रयत्नशीलताके वाचक हैं। पुरुषाथ प्रयत्न 
इन पदोते प्रकट द्वोता है । अमिके कारण कितने का होते हे । 
स्व्रय॑ जलता रहता देँ और दूसरोंकों प्रकोश देता है। माग- 
दशेन करता है । जीवित रहता है. तबतक उजाला देता है। 
गति करता रहता है। लकडियोंकीं खाता हैं, अम्धेरा- 
रूपी शत्रुकी जछाता, दूर करता है। अन्न पकाकर छोगोंको 
फुद्टी देता है। सहायक होता है । अप्नि सतत यज्ञ करता और 
करवाता है । यज्ञशीलताका यह उत्तम उदाहरण है । 


दक्ष आगे 
अम्नि अपने कर्ममें दक्ष रहता हैं । इसलिये उसके विशेषण 
१ दक्षाय्यः, ५ खुद॒क्षः ( २८, ३४ )? साथेक होते दै। 
अप्ति सदा दक्षद्ासे प्रकाश देता ही रहता है, वैसा अग्रणी 
दक्षतासे अपने कर्तव्य करें । 


( २७१ ) 


अहिंसाका व्रत 

अप्नि आहिसाका अत पालन करता है इसालिये उसको ९८ 
अध्वरस्य प्रकेत-, ११० अध्चरस्य होता ! कहते हैं। 
इन पदोंका अर्थ यद्द है कि यह हिंसा, कुटिल्ताराहित कम 
करता है। अध्वर नाम यज्ञका है।  ध्वरा हिंसा तद- 
भावों यत्र सोइघ्चर. ' जिस कर्ममें कुटिलता, तेढापन, 
वक्ता, हिंसा नहीं दे उस कमका नाम अध्वर है। यह अध्वर- 
हिंसारद्ित कम करता है। इसानिये कहा हैं कि 'श्टथ 
अध्चराय से महेम ' जो दिसारद्ित, कुठिलतारहित 
कमका संपादन करता है इसालिये इसका दम गौरव करते हैं। 
यज्ञमें “ दिव्य विदुर्धोक्की पूजा, लोगोंकी संघटना और दानोंकी 
सहायता ” होती है । ये कमे संघटनाओे सद्दायक् है, अत; ये 
दक्षतासे करने चाहिये ओर हिंसक बृत्ति छोड़कर ही करने 
चाहिये । 

सत्यमाषण करनवाला 

अप्नि सत्ममाषण करनेवाला है, इसलिये उसका वगेन 
“१८ सत्यवाझू; १९ ऋतावा ( ३५७, ७६ ) रत परे 
किया जाता है। “ अप्निर्वाक्‌ भूत्वा मुख प्राविशत्‌ 
( ऐ० उ० ) ? अम्नि वाणीका रूप धारण करके मुखर्में प्रवि४ 
होता है । मनुष्यके शरीरमें ' वाणी ” अमिरूप है। “७६ 
मधुवाचा ' -मधुर भाषण कनेवाला । वाणी मधुरभाषग 
द्वारा मित्र बनाती-है और कद्ठभाषणसे मित्रों और भाईयोमै 
कलह उत्पन्न करके महायुद्ध निर्माण करती है। भाषगहुप 
अग्निका यह प्रताप है । शब्द आमयी शाक्ति है । समाज ' अग्र- 
णी! अमि हैं। वह सत्यभाषगी द्वोता चाहिग्रे। वरतवंस 
देखना चाहिये कि ये अभिके विभेषण जो अमप्नेक्रे लिय प्रयुक्त 
हुए हैं, वे * आग ' के लिये ठोक होगे अथवा * ज्ञानों अग्रा। 
के लिये ठीक तरहसे चरितार्थ होंगे । अभिमे ' आदश पुरुषर 
दशन * यहा ऋषि कर रहे हैं /सठिये ये आदेश पुरुषह़े हैं 
विशेषण है। 

४९३ हारि * ( दुःखोका दरण करनेवाला ) सह विशप्॑ 
अभ्निका है । शीत बाघधाऊा दु ख अमि दूर करता है। इस; 
तरद्द ' ज्ञानी अग्रणी ' जनताक्ने सब कश्टोंकों दूर 4रण् है और 
उन सब अनुयायियोकों सुलमय अवस्थातक पहुँचा देता है । 


पवित्र करनेवाला अग्ने | 
आम पावित्रता करनेवाला है, इसलिये उसके ये विशेषण ६- 


हू 


|| 


(२७१ ) 


£ ८ पावक' ( पवित्र: करनेवाल। ); 8५ शुच्िः ( शुद्ध, 
पवित्र ): 89 खुपूतः ' ( उत्तम पवित्र ) ये अम्रेके विशेषण 
उसका स्वभाव पवित्रता करनेवाला है, ऐसा बता रहे है। ये 
जेंसे अमरिके विशेषण हैँ उसी तरह ये अग्रणी नेताके भी हो 
सकते हैं | पर-- 

' ४८ शु्ि-दून्‌ ' (शुद्ध दांतवाला ), अपने दांत 
शुद्ध स्वच्छ तथा निर्मल रखनेवाला, यह विशेषण अभिषर काव्य 
इृष्टीसे ही लय सकेगा और मनुष्यपर ठीक तरह छूग सकेगा । 
४ ८९ शिव- ' यह विशेष वह गुद्ध है, पवित्र तथा कल्याण- 
कारी है ऐसा सिद्ध कर रहा है । 

४ १०६ विश्व-दाक। १०९ शुक्र-शोचिः, ११० भद्र- 
शांचिः * ये अभिके विशेषण वह विश्वकों प्रकाशित करता है 


ऐसा भाव जता रहे है। अग्नि साक्षात्‌ अपने प्रकाशसे विश्वको 


प्रकाशित करता है और ज्ञानी अपने ज्ञानके प्रकाशसे विश्वको 
प्रकाशित करता है । 

“८ तेजखी, ११ सुदीतेः, २६ बृहच्छाचि+ 
३७ तपुमूर्धा, ४५ स्वया तन्‍्वा रोचमानः, ४७ भाजुः 
(६ ६७ ), १० झोशुचानः, ७२ देव., ९० समनगा 
अशुचत्‌, ये सब विशेषण अप्लि प्रकाश गुण है 
यह भाव व्यक्त बर रहें हैं। विद्वानपर ये कविरृत्यनासे 
साथ दोगे। “५८ मानुषीः बिश। आभिविभाति 
मानवी प्रजाओको यह चारों ओरसे प्रकाशित करता है, यह 
भी विशेष वर्णन वैसा ही दोनो ओर लगनेवारा है । 

प्रसन्न मनवाला अग्नि 

अमिके वर्षनस उसके मनक्का वर्णन वरसिष्ठकरे मंत्रोमे आया 
हैं। वह देखने योग्य ह- ' ९ खुमत्ता।, ( उत्तम मनवाला ), 
७४ मन्द्र ( आनन्द, प्रसज्ञ ), ८8 विश्वेमिः अरनाके' 
सुमना भुवः ( सब सैनिकोंके साथ प्रसद चित्तमे रहो।) 
८४ सुज़ातः ( उत्तम कुलमें उत्पन्न हेनिसे उत्म मनवाला ), 
१०६ धिय था' (#त्तम बुद्गभिका धारण करनेवाला, ९३ घिये 


हिन्वानः ( वृद्धिको शुद्ध कार्यमें प्रेरित करनेवाला ) ये सब , 


अमिके विशेषण अभिमे अच्छी तरह नहीं घट्ते, परंतु ज्ञानी 
जतापर ठॉक तरह घट सकते हैं। उनमे भी ' सब सोनिकोझ्े 
साथ प्रसन्न मनके साथ बर्ताव करों ! यह मतन्रेभाग सेनापति 
भादि सेनाके अधिकार्योंक्रे ढिये उत्तम रीतिसे मार्गद्शक 


ऋग्वेद्‌का खुबोध भाध्य 


इोनेवाला है। किसी कार्यके अधिकारीकों यद्द उपदेश सदा 
४ श्ू दर 

ध्यानमें धारण करने योग्य है | वद्ध इस उपदेशके अनुसार 
अपने अलुयायियोंके साथ वर्तेगा, तो वे भी संतुष्ट रहेंगे और 
कार्य उत्तम होगा अन्यथा यदि अधिकारी चिडचिडा रहेगा, 
तो उसके विडचिडेपनसे उसके अनुयायी भी चिडचिदे बनेंगे 
ओर सब काये बिगड़ जायगा। इसालिये ' सैनिकोंके साथ 
सेनापति प्रसन्न त्से बर्ताव करे ! यद्द उपदेश हरण्कके लिये 
अपने अपने क्षेत्रमें नि.संदेह उपयोगी होनेवाला है | 


न दबनेवाला अप्मि 


किसीके दबावमें आकर दब जाना और उसके- दबावसे कार्य 
करना किसीको भी उचित नहीं है।इसालिये “११५ अनाध७+, 
१५६ अदाभ्यः ' शब्रुके दबावसे भ दब जानेवाढा, ये विशेषण 
वीरताक प्रकाश बढानेवाले हैँ । इस विश्वर्मे वीर पुरुष ही विज्ञयी 
होते हैं अतः वे किसोके दबावमें आकर न दब जांय, परंतु 

पु ९ पर] 
अपने कर्तेब्यका विचार करके स्वधर्माचुसार जैसा करना चाहिये 
वैसा आचरण करें | 


भाक्ते करनेबाला अग्नि 


अमिके वर्णनमे वह देवताकी भाक्कि करता है ऐसे भी नाम 
आगगे है। ३४ देव-कामः ( देवकी भक्ति करनेवाला ), 
९४ देव -यावा ( देचोंके पास जानेवाला ), ९४ बनिष्ठ! 
( उत्तम भक्ति करनेवाल ) ये विशेषण उसके उत्तम देवभक्त 
होनेका वणन वर रहे है। इससे वह ' ५० अस्तृत:( अमर ), 
१५६ अमत्य/ः (जो मरणघर्मा नहीं )” कहलाता है।. 
मनुष्य मरणधर्मा हे; परंतु वह देंवत्त्व प्राप्ति करनेके पश्चात्‌ 
अमर होता हैं । 

यज्ञकर्ता अग्नि 

अमिके वर्णमम “७४ होता ( ०७), १३१ होता, 
पोता, प्रच्रेताः ये पद आये हैं। अन्यत्र ' पुरोहित, अध्वयुं, 
ऋत्विज्ञ ' ये भी नाम अभ्रिको दिये हैं। ये मानवोंमें जो 
याजक है उनके लिये प्रयुक्त द्वोते हैं, परंतु गौणभावसे अमरि- 
पर लग सकेंगे । 


“४१ अतिथिः ( अतिथिवत्‌ पूज्य ) <९ मिन्रः 
अतिथिः ( जो मित्र और अतिथि भी है।) ये पूज्य पुरुषके 
वाचक पद हैं। ये अम्रिपर गौणमावसे छगेंगे। 


5 के हूं 
आज्षम आदश पुरुषका दशन 


यज्ञसे संघटन ड्ोता हैं आर संघटनसे बल बढ़ता हैं । इसालिये 

बलवावक नाम भी अम्रिके लिये प्रयुक्त हुए हैं! 
बलवान अग्ने 

अभि बलवान्‌ है, वह धधकने छगता है उस समय वह 
बड़े बड़े वर्नोकों भी जलाकर ख।क कर देता है। यह बल 
प्रत्येक मनुष्य जान सकता है | यह बलका आदर मनुष्य अपने 
सामने रखे और वैसा अप्रतिम बलवाला बननेका यत्न करे | 
इसके बलका वर्णन करनेवाले पद जो वसिष्टेके मंत्रोंमें हैं वे 
थे हैं 

“९३ वृषा (बलवान्‌ ), ३९ तृष्ण. ( सामध्यवान्‌ ), 
१४ बाजी ( शक्तिमान्‌ ) ८ शुक्रः (४७) वीय्बान; 
५ सहृस्यः ( शत्रुका आक्रमण होनेपर भी जो अपने स्थान- 
पर सुरक्षित रहता है), ५० सहस्वः, ७२ सहमान: 
( खय इतना बलवान्‌ कि जो झल्नुसे हिंलाया नहीं जा सकता ), 
१८ अखु-र; ( प्राणके विशेष बलसे युक्त ), ४१ त शुष्मः 
दिवः एति ( तेरा बल झलोकतक फैलता है ) 8० यस्य 
पाजः पृथिव्यां तृषु अश्रेत्‌ ( जिसका! बलयुक्त तज 
पृथिवामें शीघ्र ही चारों ओर फैलता है); १! सहसः स्‌ नुः. 
१११ सहसः यहुः, ( बलका पुत्र, बलके लिये प्रासेद्ध बीर 
पुत्र); ११७ ऊजे: न पात्‌ ( बढकी द्वानि नः करनेवाला, 
बलके न मिरानेवाला, बढक़ा स्थायीरूपते सुस्थिर रखनेवाला ) 
८2 स्वयं तन्‍्व॑ चर्धमान ( खयं अपने शरौरकी बढाने- 
बाला, अपना शरीर हृश्पुष्ट तथा बलशाली बनानेवाला,; 
७० यह; १४ वॉछुपाणि! ( बलवान तथा बलवाले 
हाथसे युक्त) ७० सहोभिः विश: निरुध्य बालिहतः 
खक्रे ( जो अपने सामथ्योंसि दुष्ट प्रजाजनेंका निरोंध करे 

« उनसे कर लेता है, इतना सायथ्येवान्‌ जो है। ) 

थे सामध्यवाचक अपिके विशेषण समर्थ पुरुषका आदशे 
लोगोंके सामने रखते हैं। वीर ऐसे सामथ्येवान्‌ घने । घर- 
चरमें ऐसे तरुण बनें कि जो शन्रुका पराभव करें और अपना 
विजय संपादन करें। कोई निर्मल न रहे। वीये, बैये, शौरय, 
पराक्रम सामर्थ्यंसे सघ पुरुष प्रभावी बनें। 


बशस्वी अग्ने 


जो बलवान शूर वीर पराक्रमी और प्रभावा दवोते है वे 
हा कब ओय को कक उछल जे 
यहाखी होते हे । इसलिये वेदमंत्रोंमें अमिको यशखी करके 


(१७२) 


वर्णन किया हैं। ६४ पृथु- श्रवः ( जिसका यश्ञ बडा विशाल 
है ), १०८ भुदना व्यख्य। ( सब भुवनोंमें जो सप्रसिद्धू है ), 
१३४ द्वीश्च॒त्‌ शर्म (जो विशाल यशसे युक्त सुख देता है); 
१९३ वीरबत्‌ यशः दाति (जो वीर पुत्रेकि साथ 
विश्ञाल यश देता है।) 

जो शौये बेये वीके प्रभावमे युक्त होगा वह यशस्वी 
होगा। इसमें कोई संदेह हो नहीं ह। मनुष्यके सामने थहद 
आदर हैं और अभिके वर्णनस इस आदरीको छोगोंके सामने 
दिव्य कबिने रखा है । 

[4 ही 
ग़हस्थी अग्नि 

अम्निक्री ' “ गहपातिः ” ( १; १३१ ) कहा जाता है। 
गृहका पालन करता है । गृहमें रहता है। ' २ नित्यः दमे 
अरुते ' अपने घरमें सदा रद्दता है । इधर उधर भटकता नहीं। 
दूसरोंके घरोंमे जाकर व्यथ बेठनेम समय व्यतीत नहीं करता। 
5७७ नृषद्ने अखादि” मनुष्योंके रहनेके योग्य घरमें 
निवास करता है। * ११३ दमे दम निषाद ” अपन अपने 
घरमें आनंदसे रहता दे | अपने घरका पलन करता है। 

घरका क्षेत्र छोटा बडढ। हो सकता है। जहां अपना रहना 
सदना होता है वह अपना घर तो हैं ही, अपने आमको भी 
अपना घर आलंकारिक रीतिसे कह सकते है, इसी तरह अपना 
प्रान्त और अपना देश भी अपना घर कहां जाता है। इस 
अपने धरमे रहना, इस घरका संरक्षण करना, इस धरम प्रका- 
शित होते रहना, इसपर किर्साने आक्रमण क्रिया तो उस शत्रुका 
पराभव करना और अपने घरका रक्षण करना, इस अपने घरमे 
विवुधोंकीं बुछाना ओर यहा अपने द्वारा चलाये यज्ञर्में उनकी 
सहायता गाप्त करना ये कार्य गृदपती-गहस्थी-के दें । अमिक्रे 
बणनमें ये कार्य वर्णन किये गये हैं । 

[3+ ३ 
तरुणी गहपत्नी 

पूर्वोक्त तस्ण गृहृस्थीके लिये उत्तम तरुणी शहपत्नी अवश्य 
चाहिये | * यृहिणी ” ही गृहपत्नीकों कहते हैं। घरको चढाने- 
वाली वह द्वोती है। इस विषयमे वेसिष्ठ मंत्रोंमे एक उत्तम 
स्मरण रखने योग्य वाक्य आया है, वह यह है-- 

६ ये सुदक्ष युवतिः दोषावस्तः उपेति । 
< उत्तम दक्ष गृहपतिके पास युवती ख्ली-धर्मपत्नी-दिन 


(१७४ ) 


रात जाती है । ? भर्थात्‌ पति उत्तम दक्ष चाहिये, अपने कर्तव्य 
निर्दोष रीतिप्ने करनेवाला चाहिये । ऐसा जो कतैव्यदक्ष पति 
हागा उसके पास तरणी ज्ली दिन रात रहनेकी इच्छा करती है । 
हा, सती पत्नी किसी तरह अपना कार्य करने या न करनेवाले 
पतिके साथ रहेगी, प्‌ उसके मनमें प्रसन्नता नहीं रदेगी। पर जो 
पति कतेव्यमें दक्ष, तेजखी और प्रभाव होगा उसका सहवास 
वह पत्नी आनन्दसे चाहेगी। इस कारण पुरुषोंकों चाहिये कि 
वे तेजस्वी, शूर, प्रभावी, विजयी, दक्ष और मशस्वी द्वो और 
पतिपत्नी आनन्दसे गृहस्थधर्मका पालन मिलझर करें । 


उत्तम अन्न 

अग्निकरा वर्णन करते हुए कहा है कि ' ४८ भूरि अन्ना 
अत्ति ! वह बहुत अन्न खाता है। जो प्रदीम्त अभ्निमें डाला 
जाता है उध्को वह खा जाता है । पर यज्ञािमें दृविष्य अन्न- 
पवित्र अन्न- ही डाला जाता है। गहस्थीकी अपना भोजन 
योग्य प्रमाणमें खाना चाहिये । अपनी शाक्ते स्थिर रहे, क्ृशता 
न बढ़े, ब्रीमारिया न आजाय, इसलिये उत्तम अन्न पर्याप्त 
प्रमाणमे खाना चाहिये। “ ३७ घुताश्नः ' ( धतमिश्रित अन्न 
दो ), जिसमे भरपूर घी मिलाया दो ऐसा अन्न हो। यह घी 
शौका है| होना चाहिये । गौका दूध, दही, मखन, छाछ आदि 
यथेच्छ सेवन करना चाहिये यह इसका तात्पय है। ' ६४8 
धुमती इषं ऐरयरव ' तेज बढानिवाला अन्न हमें प्राप्त हो । 
बह अन्न तेजखिता बढाता है कि जो घासे भरपूर भरा होता 
हैं। यद्ट थी भी बनावटी या मिलावटी नहीं होना चाहिये। 
+ हैयंगवान घूते ” कल संबेरे गायका दोहन करके जो दूध प्राप्त 
हुआ हो, उसको तपाकर, शामकों दही बनाकर, दूसरे दिन 
सवेरे उसको बिलोडकर जो मक्खन प्राप्त होगा उसकी अमिपर 
तपाकर जो घी होगा, उसका नाम हैय॑गवीन घृत है। यह 
भरपूर सेवन करना चाहिये। ऐसा छः मासतक सेवन किया 
जाय तो उससे शरीरमें जो तेज बढ़ेगा वह दिव्य तेज वर्णनीय 
होगा । 

“१७ सहस्नपाथः ' सह॒ल्रों प्रकारका उत्तम उत्तम खान- 
पातवा अन्न हो सकता है ऐसा “ ३ ये वाजा उपयन्ति ! 
जिसके पास ऐसे अन्न उपस्थित रहते हैं, ऐसा घनधान्यसपन्न 
भूहस्थीका घर हो । 

उत्तम संतान 
११ शुने मा निषदास-- संतानरहित घरमे रइनेका 


क्षरवेदका सुवीध मार्ष्य 


अवसर हमें न प्राप्त दो। ५३ घय्य॑ अवदीरा। मा-- हम 
संतानहीन न हों । ५३ अन्य जाते शेष: नास्ति- दूसरेका 
पुत्र औरस नहीं कहलाता । ५४ अन्योवय. मनसा मस्तेपे 
नहीं- दूसरेका पुत्र योद लेना मनमें छाने योग्य भी वहीं है | 
२१ नर्यः बीरः अस्मत्‌-सभ जुर्नोंका हित करनेवाल! वीर पुत्र 
दमें होना भाहिये । वसिष्ठके मंत्रोमें उत्तम औरस संतानकी 
प्रशंसा है, दत्तक पुत्रकी निंदा है और उत्तम वीर तथा ब्लानी 
पुत्र उत्पन्न करनेकी शृद्दास्थियोंक्ों प्रेरणा है। जहां ऐसे बीर 
पुत्र रहते हैं वह सुखो घर कहलाता है । 
सौद्येका साधन 
गृहस्थ और गृहि्णी खये उत्तम घरमें रहें, सुंदर वश्र॒_अहं- 
कार धारण करें, यज्ञस्थानमे सजकर जाय ऐसा वैदसंत्रोंमें कह्दा 
है। २ छुप्रति-चक्षः ( सदर ), २१ रण्व-लदक 
( र्मणीय दीखनेवाला ), 8०७ दस्म ( दशनीय रूपबाला ), 
8१ छु संदक ( उत्तम सुंदर दाखनेवाक्ा ) इस तरह अभिके 
विशेषणसे आदरी जी पुरुष वद्न अलंकारमे सुशोभित दो, सुंदर 
दीखें, रमणीय दशैन हो, शरारकी सजावट करके घरसे बाहर 
जाय, यह बताया है जो गृहस्थियोंके लिये पप्ंद होने योग्य है $ 


गृहस्थी त्ली पुरुष ' सुवासां: ” ( उत्तम कपडे पहनकर 
रहें ) सुंदर आभूषण धारण करें । अपनी सुंदरता बढावें। 


वीर अग्नि 

अभ्निका वर्णन बीरताके साथ किया है। “8८ तरुणः 
(युवा ) २४ वीर. ( झर ), ४ खुवीरः ( उत्तम शूर्वीर ); 
११८ द्यमान्‌ खुबीरः ( तेजखी वार पुरुष ) ये अभिके 
विशेषण बता रहे हैं कि, वीर पुत्र कैसा शूरवीर धीर होना 

घाहिये। उत्तम गृहृस्थीकी यही इच्छा द्वो । 

घनवान्‌ अग्नि 
अग्रिका वर्णन धनवान, धनदाता करके किया है। बह 
इसलिये कि इमारा आदशे गृहस्थी घनवान्‌ होना चाहिये। 
निधन गुदस्थकों सुख प्राप्त नहीं होता । इसालिये अपने उपात्य 
अभप्निका वर्णन धनी करके किया है। अप्रि घनवान्‌ है, धन 
अधिक प्राम करता है और धनका दान भी करता है । देखिये- 
“१३१५ रत्तथाः ' ( रत्नोंका घारण करनेवाला ) ७१ 
“बुकूया वसूनि आकदे ' (जो मूलतः उपग्रोगी धन 
अपने पास रखता है), “६१ रयीर्णां रध्यः ' ( जो 


अश्निमे आदर्श पुरुषका दर्शन 


धनोंसे भरे रथपर बैठता है ), ' ६ ये वयूयु!ः अरमतिः- 
उपैति ' ( जिसके पास धन प्राप्त करनेवाछी प्रयत्न करनेको 
बंढ्धि होती है ) इस तरद यह अमरि घनवान्‌ है, सुयोग्य उद्यो- 
गयसे यह घन प्राप्त करता है और अपने पास सुरक्षित 
रखता है। 

यह धनका दान भी करता है। “१४ सूरिभ्यः राये 
आवहति' ( ज्ञानियोंकों धन पहुंचा देता है ) श्ानी मांगनेके 
लिये आ जांय, या न आजांय, यद्द उनके घर धन खयंस्फूर्तिसे 
पहुंचाता है। ८७ खुछृत्सु द्वविणे, ' १३८ वाशुषे 
जनाय छुवाय रत्न दृधाति ' सत्कमें करनेवालोंकों वह 
धन देता है, दाता मनुध्यकों उत्तम वीरता युक्त धन देता है। 
यहां के ' सुवीय रत्म ? ये पद मननके योग्य है। जिस 
घनके साथ उत्तम वीरता न होगी, उसका संरक्षण नहीं हो 
सकता । इसलिये वेद हमेशा कहता है कि धन वौरतासे युक्त 
घाहिये । ऐसा धन ह्वानियोंके पास हीना चाहिये। 


८ १३११ वार्य यक्षि ! - खीकार करने योग्य घन चाहिये । 
किसी तरह प्राप्त किया धन नहीं चाहिये, परंतु निर्दोष धन 
घाहिये। जो धन घरमें रहनेसे यश बढता है वह धन स्वीकार 
करने योग्य है। * ११९ भ्रगः बार्य दातु ! --ऐश्वर्यवान्‌ 
इमें स्वीकारके योग्य धन देंवें। ' ६५ पुरुक्षु राथि श्रत्यं 

' बाज युवस्व् ” जिसके साथ बहुत अन्न होता है ऐसा थन 
और यद्ञस्वरी बल दमें चाहिये । धनके साथ अन्न और बलके 
साथ व्जययुक्त यश हो। ९९ राये पुराधि यक्षि' -- 
ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिये हमें विशाल बुद्धि चाहिये। “११४ 
सः अमात्यं चेदः विश्वतः रक्षाति '--वहू सदा साथ 
रहनेवाला धन सुराक्षित रखता है। घन भी ऐसा ,हो कि जो 
अपने साथ रहे ।. धन स्थायी रहनेवाला हो । ' १३७ द्रविणो- 
दूः * धनका दान करनेवाला वीर हो । धनका दान करनेमें 
क्ृपणता न दिखाई जाय । “ १३३ गोनां ऊर्चान द्यन्त '- 
गौधोंके झुण्ड दानमें दो । अब ऐसी अवस्था आगयी है कि 
लोगोंछे गौके झुण्ड तो दूर रहे १९ एक गौका दान देना और 
छैना कटिन द्वो रद्द है । पर वेद तो गौओंके झुण्डोक़े दान 
करनेकी बात बोलता है । 


गौओंके साथ घोडे भी रहते हैं, अमिके रथके घोड़े लाल 
रे होते हैं। ' ६१ हृरितः खचन्‍्ते ' लाल रंगके घोडे 
तुम्दारे रथको जोते हैं। 


( २७५ ) 


अग्रणी अग्नि 


इस समयतक जिस अम्निक्रा वर्णन किया गया वह निःसंदेह 
अग्रणी है । अग्रणी ही अम्नि है। ' आज्निः करमाद्‌ अग्नणीः 
भवति ! ( निरु० ) अग्रणी ही अम्ति कहछाता है । अग्रणी, 
अगू-र-नी, अमू-नी, अम्ि। बीचके रकारका लोप ' होकर 
अग्रणीका ही अभि बना है। अग्रतक ले जाता है, अन्त अब- 
स्थाकों पहुंचा ढेता है । उच्च प्राप्तव्य स्थानकी पहुंचाता है। 
(अग्न॑ नयाते इति अग्रणी.) भ्रेष्ठ अवस्थातक पहुंचाता है 
वह अभि है | बीचमें ही। नहीं छोडता। सीधा मागे दर्शाता हुआ 
निःश्रेयसकी प्राप्तितक साथ देता दै। जो ऐसा करता है बह अग्रणी 
है, वही अग्नि यहां पूजनीय है । '१ आप्नि' (आमरिवत्‌ पूजनीय, 
अग्रणी ), ६९ न्वतमः (मनुष्योमें श्रेष्ठ, जो मानबोमें श्रेष्ठ होता 
है वही अग्रणी नेता है अथवा उसीकों नेता बनाना योग्य है। ) 
५७ वैश्वानरः ( विश्वा-नरः; सब मानवॉमें मुख्य, विश्वका , 
नेता, सबका चालक, मुख्य, सबका अग्रणी );३४ विश्ववारः 
( ७७, १३१ विश्वेभिः वरणीय:, सब मनुष्यों द्वारा स्वीकारने 
योग्य, सब मनुष्यों द्वारा अपना प्रमुख करके स्वीकार करने 
योग्य ), ' ५८ सिन्धूनां नेता” सब खस्थन्दन शीलोंका 
नेता, चलनेवालोंका नेता, नदियोंका चालक | 


इस तरह नेताकी अम्ति कहा है। यह सबकी संमतिसे नेता 
होता है | अनुयायियोंक्री संमतिके बिना कोई नेता नहीं हो 
सकता | 


राजा अग्मे 


अग्निक्री राजा करके भी वेदमंत्रोंमें वर्णन किया हैं। ८०७ 
अर्थ ( श्रेष्ठ) ८० राजा (राज्यशासन करनेवाला ); 
७६ फिद्पतिः ( प्रजाजनोंका पालन करनेवाल्ा ); ९१ 
कृष्टीनां पतिः ( कृषि करनेवालोंडा पालन करनेवाला ); 
७९ बसून्ां इंशः ( सब प्रकारके धैनोंवा स्त्रामी, कोश 
अपने पास भरपूर रखनेवाला राजा ), १११ इंशान. वार्य 
आ भराति ( यह राजा स्वींकारने योग्य धन भरपूर भर देता 
है ) ६७ दी राज्य ( इसका राज्य शान्तिका राज्य द्वोता 
है); ९३ सम्नाजः अछु-रस्य पुंस. क्ृष्ठीनां अनुमाद्यालः 
तवसः कृतानि विवाक्मि-- सम्राट बलवान पुरुषार्थी 
प्रजाओं द्वारा अनुमोदित ब्रमर्थ राजाके प्रशंसनीय कर्मोका में 


( १७३ ) 


बणेन करता हूं। यह सप्राद अभि है, जो बलवान पुरुषार्थी 
( कृष्टीनां अनुमाद ) कृषि करनेवालोंने जिसकी अपना राजा 
होनेकी संमति दी है| यह सब वर्णन प्रजाक़े उत्तम नेताका दी 
है । ऐसे लोकाग्रणी नेता राज्यशासक होने योग्य है । 
अग्नेक्ते सहायक 

जो राजा या अग्रणी नेता होता है, उसके सहायक अनेऋ 
होते हैं, इसलिये अग्निके वणनमें ' ७४ सु शेव्ः ( उत्तम सेवा 
करने योग्य ) ८९ सुेसत्‌ , ( उत्तम समामें बेठनेवाला, 
लोकसभामें बेठकर राज्यशासनक्रा कारगे करनेवाला ); ५ 
ये सुजातासः वीराः परिचरान्ति-- ( उत्तम फुलीन 
वीर जिसकी सेवा करते हैं, जिसके शासनकार्थम कुलीन वौर 
काये करते हैं) ७४ देवानां सख्य जुघाणः ( दिव्य 
विवुधोंके साथ जो मित्रता रखता हैं अर्थात्‌ जिसके सहायक ये 
दिव्य विद्ुष होतेद । ) 

इस तरहकी सद्दायता जिसको मिलती है वही ठीक तरह 
प्रजाजनोंका नेतृत्व तथा शासनकाये कर सकता है। 


सेनाको साथ रखनेवाला अग्ने 

वाधिष्ठ ऋषि जिस अम्निक्रा वणन करते हैं वह अभि ' १३ 
स्वनीकः ( छ-अनीकः, उत्तम शिक्षित सेनाको अपने साथ 
रखता है और शत्रुका पराभव उस सेनासे करता है ); 8० ते 
सेना सृष्टा पति ( तुम्हारी सेना तुम्दारी आज्ञा होते ही 
शत्रुपर गिर पडती है और शत्रुकी परास्त करती है । ) 

सेनापति ही यह अ्रि है । यह विद्वान भी है और सेना- 
संचालन भी उत्तम रीतिसे करता है। इस कारण यह सदा 
विजयी रहता है। शत्रु इसके दब नहीं सकते । 

संरक्षक आग्नि 

इस समयतक हमने ज्ञानी यज्ञकर्ता, तथा सेना अपने साथ 
रखकर शन्रुसे युद्ध करदेवाला अमि देखा | यह ज्ञानी भी है 
और शर योद्धा भी हैं। ये दोनों गुण एकमें होने चाहिये, यह 
वासिष्ठके मंत्रोंका तास्पये स्पष्ट दीख रहा है। ज्ञानी अपनी 
विद्यासे संरक्षणकी आयोजना बनाता है ओर अपनी सेनाके 
बलसे ठीक तरद्द निभा भी लेता है। राष्ट्रमे ऐसे पुरुष चाहिये । 


“१ थे अबसे न्युण्वन्‌ ' -- जिसको अपनी सुरक्षा 
लिये सहायाये बुखाते हैँ ऐसा सामथ्येशाली यह है। यह 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


“१४ सहसा अवन्‌ ( ५२ अपनी शत्तिसे सबका संरक्षण 
करता है ), 8४ घूरीन निपाति-- वह विद्वानोका संरक्षण 
करता है, वह-- 
५५ अनचातू पाते 
११४ अद्दंसः पाति 
"५ चनुष्यतः पाति 
१०४ अनवधाव्‌ दुरितात्‌ राक्षिपत्‌ 
यह पापसे, निंयकर्मसे, हिसासे बचाता है। राजाकों उचित 
है कि वह अपनी प्रजाक्ा इस तरह पापते संरक्षण करें। अपने 
राष्ट्र ' १०८ पश्चन्‌ गरेपाः ! --पशुओंका संरक्षण करें। 
पशुओंका वध द्वोने न दे । गौ आदियोंका संरक्षण राष्टरमें होना 
चाहिये । अनेक प्रकारसे ये पशु राष्ट्रकी सहायता करते हैं इस 
हिये उनका संरक्षण होना चाहिये । ) 


४३ अमितेः मद्दोमिः शर्त आयसीभिः पूर्मि. नः 
पात्म्‌ । 

११५ नूपीतये शतभुजि मही आयसीः पू भव । 

१३६ पठुंभिः शर्त पूर्मिः पिपाहि । 


* अपरिमित शाक्तियोंते युक्त सेंकडों कीछोवाली नगरियोंक्रा 
संरक्षण कर, सेंकडों संरक्षक कीलोंसे सैरक्षण कर, मनुष्यौर्का 
संरक्षण करनेके लिये सेकडो प्रकारके संरक्षक साधनोंसे युक्त 
कीला जैसा तूं सरक्षक हो । ! नगरोंके संरक्षणकरे लिये लोहिंके 
बने हुए कीले चाहिये, उनमें उत्तम पेना रखनी चाहिये और 
सब प्रकारके संरक्षक साधन चाहिये | इस तरह सुरक्षा करने- 
वाला संरक्षक सेनापति ही अग्रणी या अम्नि है। कीलेसि जून 
पदका संरक्षण करनेवाला वीर हीं यहां अम्रिरूपसे वणेन 
किया है। 


शत्रु संहार करनेवाला वीर अग्नि 


* ६६ दा बन्‍्दे ” --शबत्रुका विदारण करनेवाले झर 
बरिको में प्रणाम करता हूँ। ' ६७ पुरंद्रः ' --शत्रुकी 
नगरियोंका विदारण करनेवाला यह वीर है। “१०६ अखुरक्षः *- 
असुरो, राक्षय्ों, दु््ठोंका नाश करनेकाला यंद वीर है। ' १११ 
रक्षांसि सेघति ' --यह राक्षसोंका नाश करता है। ९९ 
जरूथ हन्‌--कठोर, दुष्ट भाषण करनेवाले शजुओंका क्य/कर+ 


अप्रिमें आदर्श पुरुषका दर्शन 


* ११४ रिषतः तपिष्टे:ः ददद। १३४ द्रह। निईः,-- 
घातपात करनेवाले द्रोदी निंदकों दुष्ठोको ज्वालाओंसे जला दो । 
/ ८९१ स्तेयक्रत्‌ स्तेनः रिपु: दर््ष एत, स तन्‍्वा 
तना नि हीयता '-- चोरी करनेवाला डाकू शत्रु विनाशको 
प्राप्त है, वह बालबच्चोंके साथ विनष्ट हों। ' ७० य. देहा 
पचस्रः अनमयत्‌ ' उस शन्रुक्ा वध करनेंके शब्रोंसे 
विनाश हो । ' ७ विश्वा अरातीः अपवृहदति '-- सब 
शत्रुओंक़ी जलाता है, उन शत्रुओंका विनाश करता है। 


५९ तद्भिया असिकती! विश! भोजनानि जद्दातीः 

असमना आयन, परः द्रयन्‌ | 

६८ अक्रतून्‌ अधिन. सृध्षवाचः पणीन्‌ अश्र- 

द्वान्‌ भवृधान्‌ अयज्ञान दृस्यून्‌ प्रविवाय। 

अयज्यून अपरान्‌ चकार । 

६९ ते चस्र इंशानं अनानत॑ पृतन्‍्यून द्मयन्त 

ग्रणीषे । ; 

* तेरे भयसे काली प्रजा भोजन छोडकर अस्तव्यस्त होकर 
भागती है और उसकी नगरियोंकी तुम तोड देते हो । यज्ञ न 
करनेवाले, असत्य भाषण करनेवाले, कुव्यदद्दार करके ठगाने- 
वाले, अश्नद्ध शन्रुओंकी तुम भगा देते हो ओर उनकों ह्वीन 
अवस्थाको पहुंचाते द्वो । जो धनके खामी है, शत्रुके दबावसे न 
दब जानेवाले हैं, उन शत्रुओंकी सेनाका नाश करनेवाले वीरकी 
ही में प्रशंसा करता हू । ” 


यह वीर १६५ विदुश्टर;-- शन्रुओंद्वारा पराभूत न 
होनेवाला है । यही सब शत्रुओंका पराभव करता है। ०५ 
ये यातुमायान्‌ यावा न तरति “-- इस वीरको दुष्ट शत्रु 
पराभूत नहीं कर सकता। “५४ नव्यः वाजी अश्री- 
बाद '-- यह तरुण बलवान्‌ वीर हत्रुका दमन करनेमे 
समर्थ है । 

शझ्रुदलका पूर्ण पराभव करनेवाला और अपना विजय संपादन 
करनेवाला यह्द वीर राष्ट्रमे प्रशेसनीय है। यह वीर अप्रिकी एक 
विभूति ही है। 


निवासक अग्नि 


आम्रि जनताका निवास सुखसे करनेवाला है, इसलिये उस 
अप्रिको '८ चलिष्ठ -निवासकर्ता कड्ा है। वही ८९ आदितिः 
विवस्थान्‌ '-- वह भोजनके लिये अन्न देता है और छोगोंकी 


8< ( वसिष्ठ ) 
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वसाइत कराता है | घर घरमें रहकर सबका संरक्षण करता है 
और हरएक प्रकारते संरक्षण करता हैं। 

यह सबद्के लिये ' २८ दृत' ” दूत जैसा सहायक द्वोता 
है। मांग बताता है, प्रकाश बताता हैं। यह “ <9 ज्ञारः! 
बुद्ध है तो भी ९९ अ-जिरः” जरा रहित अर्थात्‌ तहण जैसा 
ओजस्वी और वीयवान दै। ऐसा हरएकके सामने आदश 
होना चाहिये । 


रोग दूर करनेवाला अग्नि 

अप्नि अपनी दाइक ज्वालाओंस रोगबीज दूर करता है और 
रोगोकों हटाता है इसलिये उसको ' ८५ अम्ीच-चाततः ' 
रोग बीज दूर करनेवाला, ' ८५ रक्षो-हु| '-- रोग हेतुरूप 
सूक्ष्म जन्तुओंक। नाश करनेवाला, “ ७ असीर्वा बात- 
याति '-- रोगके कारण जो आम -अपचित अमस उत्पन्न 
दोनेवाला रोग कारण है, उसको दूर करता हैं। अम्नि पित्तकों 
निर्माण करता है जिससे पचतशाक्ते बढ जाती है और रोग 
दूर द्वोते हैं । 

राष्ट्रशासन ब्यवस्थासे भी राष्ट्रको रोगोंसे मुक्त करना 
चाहिये । 

आर्योका सहायक और दस्युओंका 
विनाशक अग्नि 

६१ ' आर्याय उरुं ज्योति ज़नयन्‌, दस्यून ओकसः 
आज ' यह वीर आयोंके लिये विस्तृत प्रकाशका मार्ग बताता 
है और दस्युओकों अपने घरसे भी दूर भगा देता है। अर्थात्‌ 
दस्युओको नगरमे रहने नहीं देता और आर्थोक्ो सब प्रकारदी 
सहायता और सुरक्षा देता है। सज्जनोकी सुरक्षा और दुजनोंका 
विनाश करके समाजकोी उत्तम व्यवस्था करना उत्तम राज्य 
शासनका मुख्य कतेव्य है । 

दुस्वस्थाकों दूर करनेब्राला आग्मे 

१९ अवीरताये दुर्वाससे अमतये क्षुधे रक्षस नः 

मादा! 

* हमें ( अ-बीरतायै ) पुत्रद्दीनता, वार पुत्र न द्वोना, 
बॉरोंकी सहायता न प्राप्त द्वेना, ( इुर्वाससे ) बुरा कपड़ा, फटा- 
या मलिन कपडा पहननेकी दरिद्रावस्थाकी स्थिति, (अ-मतये) 
निमुद्ध अवस्था, बुद्धिहीनता, ( छुपे ) भूखते मरनेकी स्थिति, 
( रक्षसः ) राक्षसोके आधीन द्ेनिकी स्थिति हमें कभी प्राप्त 
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न हो । अमि उच्च अवस्थाको पहुंचाता है और दुखस्था दूर 
करता है। राष्ट्रशासकका यह कतैव्य है कि वह प्रजाको इन दुर- 
वस्थाओंसे बचावे । 

इनमें ' दुर्ालाः ' यह एक अवस्था है। फटे, मडिन, 
दाखियको बतानिवाले कपडे धारण करनेकी बुरी स्थिति हमें 
प्राप्त न हो । अर्थात्‌ सुंदर मूल्यवान्‌ अच्छे शोभा बढानेवाले 
कपड़े पहननेकी उत्तम अवस्था हमारे लिये सदा रहे, सुन्दर वस्र 
उत्तम अलंकार आदिसे हम अपनी सुंदरता बढाते रहेँ। कुरू- 
पता, मलिनता, अलंकारदहीनता हमारे पास न आजाय । इम 
द्रारियमे न रहें । हम धनघान्य ऐश्वर्य संपन्न हों। हमारे 
पास उत्तम वद्र, बहुमूल्य आभूषण, रथ घोड़े तथा ऐश्वर्यके 
अन्य साधन द्वमारे पास भरपूर हों। और हम सुसंपन्न 
भाग्ययुक्त स्थितिमे रहें । कदापि दीन न बनें यह यहां 
तातपये है। 

दरदर्शी अग्मि 

अप्निको ' १ दूरे इश्‌' ( दूरदर्शों ) कद्दा हैं। दूरसे 
देखता है। दूरका देखता है और यह खय॑ दूरसे दिखाई देता 
है । ऐसा इसका दोनों प्रकारसे अथ होता है। यदि यह दूर- 
दर्शी न होगा, तो बढ़ अग्रणी नेता कैसा बनेगा और झत्रुका 
पराभव भी किस तरद कर सकेगा ? इसाडिये पूर्वोक्त वर्णनक्रे 
साथ इसका दूरदर्शी होना अत्यंत आवश्यक द्वी है। 

प्रशंसित अग्नि 

इतने उत्तम गुण इसमें हैं इसलिये इसकी प्रशंसा चारों 
ओर द्वोती है । “ १ प्रशस्‍्तः; १११ इंडथः; ११२ खुशंसः; 
१८ इंलेन्यः, २१ खुहव); २७ नराशसः; ( मवष्योद्वारा 
प्रशंसित )) यजतः; १६ यज़िप्ठ:: ५५ स्पृह्यय्य:; 
५८ पृष्ठः ” वह प्रशंसाके योग्य है, ऐसा भाव बतनिवाले ये 
पद अभिके विशेषण हू । जिसमें पूर्वोक्त गुण होंगे वह मनुष्योंके 
द्वारा प्रशंसा होनेयोग्य होगा, इसमें कोई संदेह द्वी नहीं है । जो 
नेता है, प्रजाद्वारा अनुमोदित है, जनताका खुख बढानेवाला 
है, शन्नुकों दूर करनेवाला है, ज्ञान विशानसे संपन्न है उसकी 
निःसंदेंह प्रशंसा होगी, इसमें संदेद ही क्‍या है ? 


अग्नेके रूपमें आदृर्श पुरुषका दृशन 


अमिके रूपमें ऋषियोंने आदर पुरुषका दशन किया! यही 
दिव्यदशन अथवा दिव्यस्फुरण है। केवल “अम्ि तो 


ऋग्वोदका सुवोध भाष्य 


केवल ' आग ” दी है उसको सब देखते और जानते ही 
है। परंतु उसमें काव्य दृष्टिसे दिव्य आदरी पुरुषकं दशन 
करना यद्द थोड़ेही दिव्य दृष्टिवाले पुरुष कर सकते हैं। इसकी 
संक्षपसे प्रक्रिया यह है-- 


३ अमि प्रकाशता है और अपने प्रकाशसे दूसरोंको मागे- 
दशन करता है, अन्धेरेकों दूर करता है और ठीक रीतिसे अपने 
प्रकाशस लोगोंको चलाता है । 


इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ज्ञानाम्रि जगावे, खर्य॑ ज्ञानी 
बने, अपने ज्ञानसे दूसरोंको प्रकाश बतावे, उनको मार्गे- 
दशेन करे, उनके अज्ञानकों दूर करें और ठीक धर्म मारगपर 
उनको चलावे । 

२ ज्योतियां तीन हैं, युस्थानमें सूये, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ और 
पृथिवीपर अग्नि । सूर्य हमें सदा सहायता नहीं करता, जिस 
समय वह ऊपर दीखता है प्रकाश देता हैं, पर ।गिस समय 
रात्री होती है, उस समय सूयेकों हम सहयतार्थ बुला नहीं 
सकते, विद्युत्‌ भी उस समय सहायता दे सकती है, ऐसी बात 
नहीं, परंतु अभि जिस समय जगाया जाय उस समय प्रकाश 
देकर मार्गदशन करनेंके लिये सिद्ध रहता है। इसलिये वेदमें 
उसको “ दूत ” कद्ठा हैं। यह दूत दिव्य है, पर सदा दक्ष 
रहकर सद्दायक द्वोता है । रात्रीके अन्धेरेंम यह इध स्थानपर 
पहुंचाता है । थोडीसी लकडियां जलायी तो वह अप्नि मांगे 
दर्शाता है, दीपको साथ लेकर हम अन्वरेमें जहा चाहे वहा 
जा सकते हैं। ऐसी लकड़ियां हैं कि वे जलती रहती हैं। जहा 
हम जाना चाहें वहा वह पहुंचा देता है बीचमें नहीं छोडता । 
इस कारण इसको “ अग्रणी ” कहते हैं, अग्रणी ही अभि है। अग्र 
तक लेजानिवाला अग्रणी कहलाता है | 

ज्ञानी मनुष्य भी इसी तरह अपने अनुयायिक्री सहायता 
करें और उनको निम्नेयसके स्थानतक पहुंचा दें | उनको बीचमें 
ही नछोड़ें। 


३ अप्लि अपने प्रकाशसे अन्धेरे रूप अपने शत्रुका नाश 
करता है और लोगोंकी अन्बेरेके कष्टोंसे छुडाता है । 

इसी तरह ज्ञानी अज्ञानरू" शतन्रुकों दूर करे और दूसरोंको 
ज्ञान देकर उनके अज्ञानमों भी दूर करे। शत्रुको दूर 
करनेकी वीरता और तेजाखिता अपने अन्दर बढावें और शत्रुको 
दूर करे और लोगोंको सुरक्षित रखे। 


अप्निमें भाद्श पुरुषका दर्शन 


हस रीतिसे अमिरे अन्दर एक एक गुण आलंक्रारिक रीतिसे 
मनुष्य देखे और उससे बोध लेता जाय । 

पूर्वोक्त स्थानमें कई गुण अप्िके अन्दर ऋषिने साक्षात 
किये । उनमें कई तो अग्रिम घटते हैं, पर कई गुण ऐसे है कि 
जो ज्ञानी ददिव्यपुरुषमें ही घट सकते हैं। जो ऊपर गुण दिये 
हैं वे सबके सब दिव्य आदश पुरुषमें तो पूर्णतया घट 
सकते हैं, पर क्रेवल अम्रिमें ही सब गुण घट सकते हैं ऐसा 
नहीं कह सकते। इसीलिये अभिके अन्दर दिव्य आदरो 
पुरुषका साक्षाक्तार ऋषिने किया और उस साक्षाक्कारके सफुरण- 
का यह काव्य है । 

पाठक इन गुणोंकों किसी पुरुषमें देखतेका यतत करें । वह 
आदश दिव्य पुरुष समाज, जाते। और राष्ट्रका नेता हो जायगा 
और सबकी प्रशंसा उसको प्राप्त होंगी। 

पाठक अपने अन्दर इन गुणोंक्ा धारण करें और इन 
गुणोंका विकास करें। जिनमें ये गुण विकसित दंगे वे 
दिव्य आदर पुरुष बनेंगे और सबके लिये वे आदशे और 
पूजनाय हो जांयगे। 

अभिदेवता ब्राह्मण देवता ” है। इसमें ज्ञान प्रधानता 
है। मुखसे वाणी हुई और वार्णासे अम्ि हुआ है । इससे दूसरी 
बाजू यह है कि मुख्से अम्रि हुआ और अग्निसे वाणी हुई। इस 
तरह मुख-वाणी-अप्विका पररुपर संबंध है। मुखका कार्य 
वाणी है, वाणीका कार्य प्रमुखतया करनेवाले जाह्मण हैं। इस 
लिये आम वणनसे ब्राह्मगका बणन द्वोता है। इसालिये ज्ञानी 
होना, वक्तृत्व करना, मनको पवित्र करना, मनका संयम करना, 
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ज्ञानका प्रसार करना, पुरुषाये प्रयत्न-यज्ञयाग करना-कराना, 
अर्दिसा ततका पालन करना, सत्यमाषण करना, पविव्नता 
करना, प्रसन्न मनसे रहना, तेजखी रहना, बाहरके 
दबावसे न दबना, ईश्वरक्ी भाक्ति करना, बल प्राप्त करना, 
गृहस्थी होना, योग्य पत्नीकों प्राप्त करना, ध्ृतमिश्रित अन्न 
खाना, उत्तम संतान उत्ज्ञ करना, वीरता घारण करना, धन 
प्राप्त करना, जनताका अग्रणी होकर उनको सम्भागसे ले जाना, 
राजा-राष्ट्राध्यक्ष बनकर राज्यशासन करना, अपने पांस सेता 
रखना, उससे राष्ट्रका संक्षरण करना, झनत्रुका नाश काना, 
राष्ट्रमें शान्ति स्थापन करना, आयोकी सद्दायता करके दश्यु 
गुण्डोंकों दूर करना, इत्यादि जो गुण अग्िक्रे हैं ऐसा इन मंत्रेमि 
कह्द है, वे ब्राह्मणोंके गुण हैं। पाठक विचारकी दृष्ठिसि देखेंगे 
ते उनको पता लग जायगा कि इन गुणासे जो पुरुष युक्त होगा, 
वह बडा ज्ञानी होगा और जनताका उत्तम मागदशेक नेता 
होगा । 

यहाँ ब्राह्मणके गुणोमें ज्ञान और शौयवीयकरा समेलन है। 
उत्तरकालमे जो ब्राह्मगकि गुण कह्दे हैं उनमें वीरताके गुण नहीं 
गिनाये । परंतु वेदमें ज्ञाकेक साथ वौरता बआ्राह्मणके गुणोमे 
संमिल्ित है यह भूलना नहीं चाहिये । 

भगवान्‌ परशुराम, द्रोण आदि परंपराके ब्राह्मणोंमे ये सब 
गुण दिखाई देते हैं। तथा गुरुकुछोंमें क्षत्रिय कुमारोंकों 
धरुवेंदकी पढाई करानेवाले ब्राह्मण ही थे | इसलिये ब्राह्मणो- 
को युद्ध विद्याको शिक्षा भी अनिवाय थी ऐसा इपसे प्रतीत होता 
है। पाठक गण इसकी विशेष खोज करें | 
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क्सिष्ठ कषिका हल्‍नदमे 
आदर्श-पुरुष-दशन 





वसिष्ठ ऋषिके देखे इन्द्रदेवताके मन्त्र ऋग्वेदमें ऋमसे १६१ 
हैं और ऋग्वेदके फुटकर करीब २० हैं। इन मंत्रों वीर 
पुरुषक्ा आदर्श ऋषिने देखा है । ' इन्द्र ' का ही अर्थ “ इन+ 
द्र ” अर्थात्‌ शत्रुओका विदारण करनेवाला है। इन्द्र देवताक्षात्र 
देवता है। रजा, शासक, राजपुरुष, सेनापति, बौर, रक्षक 
करके नियुक्त हुए पुरुष आदिका आदश “ इन्द्र ! देवतामें 
पाठक देख सकते हैं । इन्द्रमें शाक्ति है, वीये है, संरक्षण करने- 
का सामध्य है। इस विषयका आदशे इन्द्र मन्त्रोंमें हम 
देख सकते हैं। सबसे प्रथम इन्द्रमें दम प्रचण्ड शाक्तेका 
दर्शन करते हैं, जिसके पास शक्ति नहीं द्ोगी वह अन्योंका 
संरक्षण किस तरह कर सक्रेगा! ? इसलिये इन्द्रमे शाक्ति अवश्य 
चाहिये । 

शक्तिमान इन्द्र 

९ १९०७ अंग शक्र ' प्रिय शक्त | यह ' शक्र ” पद शक्ति- 
मानका वाचक है । जो ( शकक्‍नोति इति शक्रः ) जो कमे करने- 
की शाक्ति रखता है वह शक्र है। जिसमे सामथ्येक्ी शक्‍्यता 
है वह इन्द्र है। (१९६ शाविष्ट:; २९९ तविषी उम्र; २७९ 
बाजी ' ये इन्द्रवाचक पद उसके सामथ्येके वाचक है। वह 
अतुल सामश्येवाव्‌ है, यह इनका अर दे । 

“ १७६ पुरुशाक '-- विशेष शाक्तिमान, ' रैटण 
तुविष्म इन्द्र '- सामथ्येवान्‌ इन्द्र, “ १९९ ईंशानः-- 
खामी, राजा, अधिकारी, शासक, “ २४५ बीर '-- वॉ्य- 
बाद्‌, ' १५६ शतक्रतु -- सेंकडों कमे करनेवाढा, अन॑त 
कर्म करनेका त्ामथ्ये जिसमें है, '१५९ पुरायोधा '-- 
अग्र मागमें रहकर युद्ध करनेवाला, युद्धमें पीछे न हृटनेवाला; 
४ १८९ ज्याय। '-- श्रेष्ठ ये सब इन्द्रके वाचक पद इन्द्रका 
प्रचण्ड सामर्थ्य है ऐसा भाव बता रहे हैं 

€“ १७७ सहसा-वन्‌ “-- शनत्रुका पराभव करनेका 
सामर्थ्य जिसमें है । ' १८९ ख-धा-बन्‌ “-- अपनी निज 


धारणा शाक्तिसे युक्त, * १९१ खुशक्तिः '-- उत्तम शक्तिमान्‌ $ 
२४० शवसी-- बलवान, सामर्थ्येशाली, ये सब इनके 
नाम उसकी शाक्तिके वाचक हैं | पाठक यहां देखें कि इन्द्रके 
प्र्येक नाममें शक्तिक़्ा अथे ठपक रहा दै। बिना शक्तिक्े 
संरक्षणका कार्य दो नहीं सकता । इसलिये जिनके संरक्षण- 
के कार्यपर नियुक्त करना है, उसमें पर्याप्त प्रभावी 
सामथ्येवान्‌ है वा नहीं यह पढहिले देखना चाहिये यह इसका 
आशय है। ह॒ 

८ १७० अब्रं दूणाहं क्षत्र '-- इन्दका क्षात्र तेज 
कम न द्वोनेवाला और पराभूत न होमनेवाला है । ऐसा द्वी दोना 
चाहिये। ' १८२ उग्र;-इन्द्रः वीर्याय जज '-- शर इन्र 
पराक्रम करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है । ' १८९ जय॑ः यत्त्‌ 
करिष्यन्‌ अपः चाक्रें। '-- यह इन्द्र ( नये ) मानवोंका 
ह्वित करनेके लिये जो करना चाइता है, वे कमे वह कर छोडता 
है । उसके उन कर्मोंके करनेमें कोई बाघा नहीं डाल सकता । 
इतना इसका सामर्थ्य है । यह जो करना चाहेगा वह कर दी 
छोडेगा। १८५ माहित्वा तविषीधिः डभे रोद्सी आप- 
प्राथ - अपनी महिमासे अपनी शक्तियोंक्रे द्वारा इस 
युलोकसे पृर्थ्वां लोक तक इसका यश फेला है। '.१८० नुतस 
इन्द्र ” मानवोंमें अंत श्रेष्ठ है, इसकी बराबरी करनेवाला 
कोई दूसरा मनुष्योंमें नहीं है। इसलिये यह “ १८० नृू्णां 
सखा अवधिता ' मानवोक मित्र और उनका संरक्षण 
करता है। अपनी शक्तिसे यह सबका संरक्षण करता देँ। 

€ १९७ क्त्वा जन्मन्‌ आभिभूः '-- इन्ध जम्मसे 
ही अपने पॉरुष सामथ्येसे शत्रुका पराभव करनेवाला है। 
* स्वेन शवसा वृत्न जधान '-- अपने बलसे पेरनेवाले 
झन्रुका वध करता है। वह 'शत्रुः युधाते अन्त न विवि- 
दत्‌ -- शल्लु युद्ध करता हुआ इन्द्रकी शक्तिकों जान मे 
सका । इतनी इसकी शक्ति अपरंपार है। “१०३ ते अछुये!- 
तेरे प्राणोंका बल बडा भारी हैं। “११६ बल्वाहुः बृषण। 


श्म्द्र्म आदश पुरुषका देशन 


इन्द्र; -- वज घारण करनेवाला, अथवा बजके समान जिसके 
बलवान बाहु हैं ऐसा यह बलवान्‌ इन्द्र है। इसका शरीर बल बडा 
है वैसा प्राणोंका बल भी बडा है। १११ विश्वानि शवसा 
ततान '-- सबको अपने बलसे यह फैलाता दै। ' १०९ 
मन्यमानस्य ते मद्दिमानं नू चित्‌ अध्जुवन्ति -- 
विशेष संमान देने योग्य इन्द्रकी मद्दिमाकों कोई भो पार नहीं 
कर सकता । ' ते राध' वीर्य न उद्श्लुवन्ति ' -- तेरे 
यज्ञ तथा बीयेका पार किसीकों नहीं छगता । ' १५४ विश्चवा 
कृत्रिमाणि भीषा रेजन्ते “-- इसके भयसे सब भूत कांपते 
हैं। सब उससे इरते हैं। 

* १९८ पूबे देवाः अख्॒र्याय क्षत्राय ते सहांसि 
अलुममिरे '-- पूर्व समयके देवोंने अपने बल और क्षात्र 
तेजको तुम्दारे- इन्द्रके सामथ्यसे कम ही मान लिया था। 
“१९६ स अयेः विषुणस्थ जन्तोः शर्घत्‌।'-- 
बह श्रेष्ठ इन्द्र विषम अर्थात्‌ शाक्तिसे बड़े शत्रुके साथ भी स्पर्धा 
करता दै । किसी वीरके साथ इन्द्र लडनेके लिये डरता नहीं । 
क्योंकि उसका बल बढ़ा प्रभावी है। बहू इन्च-- 


१२१ भद्दे उग्रोय वाहे । 
२४१ मद्दे क्षत्राय शवसे जक्ले । 
१४९ महि क्षत्राय पोंस्याय भव । 


* बड़ी वीरता, क्षात्र बल और सामश्येके लिय ही यह प्रसिद्ध 
है। ' यह वीर-- 

« १८४ युध्मः, अनवां, खज़कूते, समद्रा, शूरः 
जनुषा सत्राषाद, अषालदः, स्वोजाः, इन्द्रः पृतनाः 
व्यासे, विश्वे शत्रूयन्त जधान '-- युद्धके लिये तस्पर, 
पीछे न इटनेवाला, युद्धमें कुशल, युद्धमें उत्साही, झूर, जन्मसे 
बुक पराभव करनेवाछा, कभी पराभूत ने होनेवाला, निज 
शर्तिसे बुक्त इन्द्र अपनी सेनाको ध्यूहमें रखता है, ओर सभी 
शत्रुओंका नाश कर्ता है ! इस मंत्रके पद इन्द्रकी झरताका 
विशेष वर्णन करते है। उत्तम क्षत्रियका हो। यद्द वर्णन है। 
' १५७ स्वे झुहस्तु वृत्राणि रन्थय '-- तू उत्तम शज्नसे 
घेरनेबाले शब्रुका नाक्ष करता है। अपने शत्नकों सुर्ताद्ण रखना 
चाहिये यह भाव यहां है। ' संहन्तु” जिससे शत्रुका हनन 
दीता है वैसा श्र तींक्षण बाहिये। 

२ कक सप्ताराजानं भनुत्तमन्युं इन्द्र वाणी: सदृध्ये 
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(१८१) 


“ साथ साथ तेजखी उत्तम उत्साही इन्द्रकी प्रशंसा बल 
बढानके लिये वाणिया गाती हैं।' इन्द्रके स्तोन्न ग्रानेसे 
बल बढत। है, उत्साह बढ़ता है। सामथ्ये बढानेकी इच्छा 
बढती है। 

२४० ते माहिमा व्यानद्‌ | यस्‌ हस्ते वहुँ 

आदधिषे घारः सन्‌ ऋत्वा अपाब्दः जनिष्ठाः 

“तेरी महद्दिमा फैली है। जब तू हाथमें वज्न लेता है तब भयंकर 
बनता है और अपने प्रयत्ससे शत्रुके लिये असह्य द्वोता है।! 
ऐसी विलक्षण इन्द्रकी शाक्ति होती है । 

११३ समन्‍्यवः सेना समरन्त, महः नयेस्य 

ते बाह्नो दिद्यत्‌ ऊती पताति । 

“ जब उत्साही सेना युद्ध करती है, तब मनुष्योंके हित 
करनेके लिये युद्ध करनेवाले तेरे बाहुओंसे तेजखी संरक्षक 
श्र शन्रुपर गिरता है, जिससे मानवोंका बडा संरक्षण 
द्वोता है। ! 

२७४ तरणि. जयति, क्षति, पृष्याति । 

२८५ तरणिः पुरंध्या युजा बाज सिषासति । 

“ त्वरासे उत्तम कर्म करनेवाला, जय श्राप्त करता है, वही 
विजयी द्वोकर यहा सुखसे निवास करता है, और पुष्ट भी 
होता है । जब वह विशाल बुद्धिमे युक्त होता ३ तब बलको 
प्राप्त करता है । ! 

२३८ रायस्कामः वजहस्तं खुदाक्षिण हुवे ! 

* में घनकी इच्छा करके वज़घारी दक्ष इन्द्रकों सद्दाध्याथे 
बुलाता हूँ । ' १८८ न ध्वावान्‌ अन्यः जात: जनिष्यते' 
तुम्दारे समान दूसरा कोई भी न हुआ और न द्वोगा और 
नहीं इस समय है । ऐसा अद्वितीय शाक्तिमान यह वर इन्द्र है। 
यह १९५ खुशिप्रिन्‌, २२० साशिग्रः '-- उत्तम शझिर- 
ज्राण घारण करता है, कवच धारण करता है। “ १८९ 
अद्विवा !-- पहाइपरके कौलॉमें रहकर युद्ध करता है और 
शक्तिके कारण ' २०९ दरुम '-- छुंदर भी है।जो वीर 
पराक्रमी शक्तिमान होंते हैं वे अपने तेजके कारण सुंदर भी 
दीखते हैं । शक्ति और प्रभाव अपने अन्दर रहना यदी सौंदय 
बढानेवाल्म है । तेजखितासे सौंदर्य निर्माण ढ्वोता है। वीरोंके 
लिये यद्द आदशे है। दमारे वीर ऐसे प्रभावी हों । 

संरक्षण करनेका कर्तव्य 

वीरोंका कर्तव्य है कि वे जनताका संरक्षण करें, यह इन्द्रके 

वर्णनमें आया है वह अब देखिये-- 


( १८१ ) 


' १७१ तन्वा झुश्रृषमाणः समये कुत्ल आबः '- 
शरीरसे शुभ्ूषा करता हुआ, युद्धमें कुत्सकी सुरक्षा करता रहा । 
इन्रने फुत्सकी रक्षा की थी। '' १७३ खुदास विश्वा।त्रिः 
ऊतिभि- प्रावः '- ' राजा सुदासकी सुरक्षा अनेक संरक्षणके 
साधनोंसे इसने की।! “वृत्नहत्येषु क्षेत्रसाता पौरु- 
कुत्सी त्रसदस्युं पुरुं आवः ! इन्नके साथ होनेवाले युद्धमें 
पुरुकृत्सके पुत्र, चसदस्यु और पुरुकी सुरक्षा इन्धने की थी । 
युद्धके समयमें भी इन्द्र अपने अनुयायियोकी रक्षा करता हे । 


+ १७७ अवुकेभिः वरूयैः आ्रायरव ? कूरतारहित श्रेष्ठ 
साधनोंसे सबकी सुरक्षा कर। साधनोंकी परिशुद्धता देखनी 
चाहिये | साधन अच्छे चाहिये और परिणाम भी अच्छा होना 
चाहिये। “१८१ तन्‍्वा ऊती वाबधरुव ' --अपने 
शरीरसे तंरक्षण शाक्तिको बढाओं । अपने अन्दर शाक्ते न रही, 
तो बढ दूसरोंक्रीं सुरक्षित रख नहीं सकता । इसालिये अपनी 
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निज शक्ति बढानी चाहिये ऐसा यहा कहा है । 

१८१ जुबदन युवा अवोधभिः ज्ञाग्सि- भनुष्योकरे 
रबनेके स्थानमें उनका संरक्षण करनेके लिये तरुण वीर अपने 
पासके संरक्षण करनेके साधनोंके साथ जाय और उनका 
संरक्षण करे | ' १८१ मह। एनसः श्रार्तां !-- बड़े पापसे 
संरक्षण करो । ' १८३ बीरः जरितारं ऊ्तीः प्रावीत्‌ '- 
वार भक्तकों संरक्षणोंके साधनोंसे सुराक्षेत रखता है । 

' १९९ शर्त ऊते, अस्मे भूरेः सोभगस्य अबः 
चभूथ '-- दे सेकडों साधनोंसे संरक्षण करनेवाले बार, हमारे 
बड़े सौभाग्यका सरक्षण करनेवाला द्वों। तुम संरक्षणके सब 
साधन अपने पास रख और दमारे सौभाग्यका उत्तम संरक्षण 
कर। ' २१५ झुदासे ते शर्त ऊतयः '-- सुद्ास राजाका 
संरक्षण करनेके लिये सेकडों सेरक्षणके साधनोंका उपयोग कर | 
८ २७६ रथानां अधविता बोधि '-- रथोंका संरक्षण करने- 
वाल। करके प्रसिद्ध हों। '९९० महाधने सखीतनां 
श्रवितां बोधि '- युद्धके समय अपने मित्रों, अनुयागियोंका 
संरक्षण करनेवाला हो । मिन्रोंका संरक्षण कर | 


४१७० महिला तरुत्रा *-- अपनी बडी शाक्तेस सबका 
संरक्षण करनेवाला हो । 


इस तरह इन्द्र अपने अनुयांग्रियोंका संरक्षण करता है, यह 
वर्णन हैं। मनुष्य वीर बने, अपने पासकी शाक्ति बढावे, संरक्षण 


क्वेदका सवोध भाष्य 


करनेके साधन बढावे और उनका उपयोग करके अपने 
लोगोंका संरक्षण उत्तम प्रकार करे। यदद उपदेश इन मंत्रेसि 
मैलता है। 

युद्ध 

आक्रमण करनेवाले शत्रु सहजहाँसे दूर नहीं दवोतेः इसलिये 
उनके साथ युद्ध करके उनका पराभव करके उनको दूर करना 
आवश्यक होता है, इसलिये इन्द्रको युद्ध करनेकी आवश्यकता 
होती है। यह इन्द्र-- 

५ १९५ आयुधेशिः भीमः एपां विवेष “-- शज्ोसे 
युक्त होनेके कारण भयंकर बना हुआ यह बीर शन्रुके सैम्यमें 
युद्ध करनेके लिये घुसता है। ' १५४ हन्द्र: सुदासे वाधी- 
वाचः सतुकान अमित्रान्‌ अरंघयत्‌ ।'-- इच्धने राजा 
छुदासका संरक्षण करनेके लिये असत्यभाषी शन्रुओंका युद्धमें 
वध किया। शत्रुक' वध करके सुदासको सुरक्षित किया । 

+ १५२ दुधा बन अजगन्‌ '-- युद्धसे, युद्धके समय 
इस बीरने शत्रुके वीरेपर आक्रमण क्रिया । १५८ सृभ्नवार्च 
ज्षष्म “-- व्यर्थ भाषण करनेवाले, असृत्य प्रचार करनेवाले 
झत्रुपर विजय प्राप्त केंगे। ' १६० दुमिज्ञासः तृत्सचः 
प्रकलवित्‌ इन्द्रेण वेविषाणा! सृष्टाः विश्वां भोज- 
नानि खुदासे जहुः-- दुष्ट शतरुके सैनिकेर्मे इन्द्र घुसा और 
उसने ऐसा युद्ध किया कि वे शत्रुके सनिक अपने सब भोजन 
छोडकर भाग गये। “१०० गव्यवः अनवः द्रल्मवः 
घष्टि. शता पद सहस्नराः षष्टिः च वीरास! दुवोय 
निसुषुप '--- गौबें चुरानेवाले अनु और द्रद्म नामक श्ुके 
छियास्॒ट हजार और साठ वीर काटे गये । इतना प्रचण्ड युद्ध 
हुआ कि झन्नुके इतने बीर मारे गये और वे भूमिपर मरकर 
सोगे । सदा द्रोह्द करनेवाले झूठ मूठ प्रचार करनेवाले ब्रह्म कहे 
जाते हैं | छियासठ इजार शत्रु एक युदमें कादे जाने भ्रोग्य 
बडा भारी युद्ध हुआ । तथा और देखिये-- 


१५८ प॒षां विश्वा दंद्िताने पुरः सप्त सदला 

सद्यः विद्द्‌द। । 

* इन शत्रुओंकी सब प्रकारसे सुदृढ़ कौलॉसे सुरक्षित तग- 
रियोके सात प्राकारोंकी तोडकर सब नगर उच्चसत किये।! 
इससे वे शत्रु नष्ट हुए और सज्जनोंक्ीं रहनेके लिये शान्त 
स्थान प्राप्त हुआ। ' १५६ बैकर्णयोः एक च बिंशति 


हन्द्रमें आदर्श पुरुषका दशन 


चे जनान्‌ न्यस्त ! -- अच्छी दातें वारवार कहनेपर भी 
जो नहीं छुनता उसके इकौस वीरोंका वध किया | 

इस भ्रकारके युद्ध इस वौरने किये, शय्ुओंका परामव॒ किया 
और अपने अनुयाययोंकरी शान्तिका रख दिया। इस तरह 
युद्ध नक्तिया जाय तो शत्रु दूर नहीं होंगे और सज्जनोंका 
संरक्षण भी नहीं होगा । इसलिये सज्जनोका संरक्षण करनेके 
'डिये और दुजनोंको दूर करनेके लिये ऐसे युद्ध करने आवश्यक ही 
होते हैं। 

नास्तिकोंका पराभव 

शत्रुके वर्णनमे “ अनिनद्र ' पद आता है। जो इन्द्रका 
अनुयायी नहीं है । ' १६१ शतपां शधन्त अनिन्‍्द्रं परा- 
नुनुदे '-- अपने अन्नकों खनेवाले, स्पर्धा करनेवाले, इन्द्रकी 
उपासना न करनेवाले नास्तिकोका पराजय करके आस्तिकों 
दो शान्ति देनी है। भाये और दस्यु इनका यह क्षगढा है। 
« १६५ मन्यम्रानं दृवक ज़घन्थ | '--वीर धमंडी छुद्र 
देवताके पूजकका वध करते हैं। छुद्र देव पूजक ही दस्यु हैं। 
जिनको सर्वव्यापक इश्वरकी कल्पना नहीं है इसालिये जो छद्र 
देवपूजा करते हैं और सज्जनोंकों जो कष्ट देते हैं वे बधके 
योग्य हैं । २७४ कवत्नवे देवास' न '-- कुत्सित कम 
करनेदालिकी संद्दायता देव नहीं करते | ये सब लक्षण संस्कार 
हीन जातियेंकि हैं। ये ही संम्कारद्दीन जातिके छोग संस्कार 
संपन्न जातियोकों उपद्रव देनेवाले द्वेति हैं । 

शत्रुके नगरोंको तोड़ना 

१७५ नव नवति पुरः सद्यः निवेशने दाततमां 

अधिवेषी! । 

२३१ सर्वाः पुरः एकः स्रु नि मासृजे, पति' 

जनी इव । 

 इद्धने, झत्रुकी ९९५ नगरियोंकों तोड दिया और तत्काल 
ठदरनेके लिये सोवी नगरीमे प्रवेश किया।” “सब शज्रुको 
नगरियोंको, वैसा अपने आधीन किया जैसा पति अपनी 
स्रियोंकों वश करता है। ! यहां अनेक पत्नियोंकीं एक पति 
वश करता दै ऐसा लिखा है । इस उपमांसे शत्रुकी निबेलता 
दिखायी है । शत्रुकी तैयारीसि अपनी तैय्यारी अधिक उत्तम 
रहने चाहिये यह भाव इन मंत्रौका है। अपना हमछा ह्ोनेपर 
शत्रु पराभूत ही होता चाहिये। 


( ३८३ ) 


कप 
शबरुकों दूर करना 

“१९० आमैत्रान्‌ परानुदस्व '- शत्रुओंकी दूर कर | 

“११७ दृश्नास खुहना काथि -- शत्रुओंका वध 
सहज द्वो ऐसा प्रबंध । ' ३५८ श्षर्यः वक्तवे निदे अराब्णे 
नः मा रन्धि '- कठोरमाषी, निंदक, दान न देंनेवाले दुष्ट 
शत्रुओके आधीन हमें न कर। अर्थात्‌ शत्रुओका नाश कर 
और हमें उनसे द्वोनेवाले कष्टोंसे छुडओ। “ १२४ दुर्ग ये 
मर्तासः नः अभि अमातति, अमिप्रान्‌ निश्षथिहे'- 
कीलेमें रहकर जो शत्रु हमे कष्ट पहुंचाते हैं, उन दुष्ट शत्रुओंको 
शिथिल कर | 


' १९२ अन्लाताः अशिवास! दुराध्यः बृजना नः 
मां अवक्रपु! '-- न समझते हुए आक्रमण करनेवाले, अशुभ, 
दुष्ट, कपठी कर शत्रु हमपर आक्रमण ने करें ऐसा सुरक्षाका 
प्रबंध कर । यहां कई शत्रुओंकी गणना की है। ये आक्रमण न 
करें ऐसा सुरक्षाका प्रबंध होना चाहिये | 


* ७८१ अदेवीः माया असाहैछ '- जो राक्षसी कपट 
जाल फैले द्वोते हैं, उनमें फंसना नहीं चाहिये। उस कपट 
जालको दूर्‌ करना चाहिये | ' १९० भेदं जघन्थ '- अपने 
अन्दर जो भद्‌, फूठ अथवा आपसके जगडे होते हैं, उनको दृर 
करो । ये भेद ही आगे झत्रुको घरमें लाते हैं और भयानक 
आपत्ति खडी होती है। ' १६४ स्चेतातता भेद प्रमुषाय तू 
यज्ञते भेदकी दूर करना योग्य है। यह मंत्र भी वही बात 
कहता है । 

“ सदम्नान और असहा ' ऐसे वार होने चाहिये। 
शत्रुका आक्रमण होनेपर खय अपने स्थानपर रहकर शबरुको 
भगा देना, इस शक्तिका नाम है, “ सहमात ” ओर जिस समय 
हम शत्रुपर आक्रमण करते हैं, उस समय अपने अ/क्रम्णस शत्रु 
छिन्न भिन्न होझर परास्त हो जाय, इस शक्तिकों * असक्य ' 
कहते हैं । ये दो प्रकारकी शाक्ति अपने वीरोंके पास रहनी 
चाहिये । तब अपना विजय होगा । इसमें किसी शक्तिकी न्यूनता 
रही तो अपना पराजय द्वोगा। इसालिये सावधानी रखनी 
चाहिये। 

यहां दिये मंत्रोंके मननसे शत्रु कौन है, उसको दूर किस 
तरद करना चाहिये, अथवा उसका नाश कैसा करना चाहिये । 
इस विषयके बढ़े महत्व पूर्ण आदेश इस मंत्रोंसि पाठकोंकों मिल 
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सकते हैं । इसालिये पाठक इस दृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करें 
और युद्ध विषयक बोध प्राप्त करें 


शब्न॒का नाश 

शत्रुका नाश न हुआ तो शान्ति नहीं प्राप्त द्वो सकती । 
शान्ति प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना तो सबका उद्देश्य है 
ही । इसलिये शत्रुका नाश करनेका प्रयत्न करना प्रत्येक एक 
अद्येत आवश्यक कर्तव्य है। जो इन्द्रके मन्त्रोंम अनेक प्रकारके 
वर्णनोके द्वारा बताया है, वह अब देखिये-- 

“ १६६ पराशरः शतयातुः वलिष्ठः '- दूरते शर- 
संधान करनेवाला सेंकड़ों यातना देनेवाले शब्रुओंका सामना 
करनेवाला जो होता है वही ( वसिष्ठ: ) यहां निवास कर 
सकता है । पर जो शज्नुपर सुदूरसे प्रहार नहीं कर सकता, 
सेंकड़ों दुष्ठोंका प्रतिकार नहीं कर सकता वह तो शब्रुसे पराभृत 
हो जायगा, फिर वह यद्दा छुराक्षित क्रिस तरह रह सक्रेगा १ इन 
सेंकड़ शत्रुओका प्रतिक्वार करनेका सामथ्य अपने अन्दर घारण 
करना चाहिये। ' १६९ युध्यामाधि न्‍्याशिशात्‌ '“-- जो 
शत्रु सदा युद्ध करनेकी ही बुद्धि रखता है, वारंवार शान्तिके 
उपायसे समझानेके प्रयत्न करनेपर भी जो युद्ध टालनेकी इच्छा 
नहीं करता, वह ' युध्याम-थि ? युद्धकी बुद्धि घारण करनेबाला 
शत्रु है, उसको नष्ठअ्ष्ट करना चाहिये। कभी उसको जीवित 
छोडना नहीं चाहिये । 

“ १७१ दास शुष्म कुयबं न्यरंघयः ?-- वार॑वार 
हमारा नाश करनेवाला बलवान और धनका नाश करनेवाला 
जो शत्रु है उसका नादा करना चाहिये | दास ” उसको कहते 
हैं कि जो ( दस उपक्षये ) जो निष्कारण विनाश करता रहता 
है । ऐसे शत्न॒का विनाश करना चाहिये। ' १७४ त्वं नृप्िः 
भूरीणि वृत्रा दलि '-- त्‌ अपने वीरोंके साथ रहकर अनेक 
शत्रुओंका नाश करता दै। ऐसे शब्रुका विनाश तो करना ही 
चाहिये। ' १७५ धन नमुचि अद्दन '-- पेरनेवाला शत्रु 
वृत्र कहलाता है ( इणोति इति बृत्र. ), तथा पीछा न छोडने- 
वाह़े झन्रुका नाम ' न मुचि ? है। ये दोनों शत्र॒ नाश करने 
योग्य हैं । 

/ १७१ एक; विश्वाः कृष्टीः च्यावयाति- अकेला शूर 
वीर श्रुके संपूण सैनिकोंकों भगा देता है। ऐसा बल रहा तो 
ही विजय प्राप्त होनेकी आशा दो सकती है। ' १६१ इन्दः 
मन्धुस्यः मस्याम्िताय, पत्ममानः पथः बरतने भेजे - 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


इन्द्ने कोधी शतन्नुओके कोघको दूर किया और उनको भागने- 
बालोंके मार्मसे दूर भगा दिया । इन्द्ने उनका ऐसा पराभव 
किया, कि वे शत्रुता छोडरर दुर स्थातकों भाग ग्गे, जद्बासे 
कि वे पुनः शत्रुता करनेमें असमर्थ रहे । इन्द्रका प्रभाव ऐसा 
है कि वह जिसके पक्षमे होगा, उसका जब होगा। “१६९ 
सिंह पेत्नेन जधान '-- सिंहका वध बकरेसे उन्होंने 
करवाया । यदि इन्द्र बकरेके साथ रह्दा तो वह ब्रा सिंदकों 
भी भारी हो जाता हैं । यह वौरका प्रभाव है । 

: १६३ ते छात्र्वः शश्वन्तः ररघु. '-- तम्दारे शत्रु 
सदाके लिये विनष्ट हुए हैं, अब पुन वे खड़े नहीं द्वोंगे ऐसा 
तुमने जो यत्न किया है वह प्रशंसा योग्य है। 


“१७८ तुर्वेश याह्व॑ निशिशीदि । १७९ पर्णीन्‌ 
व्यदाशन । ११३ वृचत्नाणि अप्रति जधस्वान्‌ -- 
त्वरासे वशमें दोनेवाले शत्रुकी तुमने अन्छी तरह विनष्ट किया 
है, बुरा व्यापार व्यवहार करनेवारलोंको तुमने हठया है और 
घेरनेवाले शत्रुओंकी तुमने नष्टश्रष्ट किया है । इस तरह सब 
शत्रओंका विनाश किया है । 

इस तरह झत्रुका नाश अवश्य करना चाहिये, यह सनातन 
तत्त्व महर्षि वसिष्ठ जीने देखा जो इन मंत्रोंमें प्रकट हुआ है। 
शर्रा (में रोगादि तथा कुबिचार आदि शत्रु है, समाज और 
राष्ट्रमे दुष्ट दुजंन चोर डाकू आदि शत्रु हैं । तथा विश्वमें अनेक 
शत्रु हैं| इन सब शत्रुओंका शमन होना चाहिये | इनका ऐसा 
बंदोबस्त होना चाहिये कि वे फिससे कभी न उठ सके और 
उपदव न मचा सकें। शात्रुका पराभव इतना होना चाहिये कि 
उनमें पुनः उठनेकी शाक्ते रहनी*नहीं चाहिये । 

«१५७ यज़बाहुः श्षतं कवर वृद्ध व्रह्लुं अप्छ 
बिवृणक्‌ '-- वजधारी इन्धने द्ोहकारी इन सब शत्रुओंको 
जलमें डुबा दिया। जलमें डुबाना या शन्नसे मारना यद्द तो 
युद्ध करनेवालेकी इच्छा पर रदेगा। मुख्य बात यह है कि शत्रु न 
रहे और वह पुनः उपद्रव न देसके। पुन; न उठनेकी अवस्था" 
को उसको पहुंचाना चादिये। 

इन्द्रकी दया ओर सहायता 
इस समय तक जो इमने इनके वर्णन करते हुए लिखा, 


उससे यह प्रतीत द्वोता है कि इन्द्र शात्रुका विनाश करनेबाला 
है, शत्रुके सिर काटता है, वजका उपयोग करके झत्रुका नाझे 


